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CE RT +य  पवोज  पात- : रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


वर्ष : 23 अंक : 24 गोरखपुर 24 दिसम्बर 2023 पृष्ठ : 08 मूल्य: 2/- 


सोनभद्र। सोनभद्र जिले के दुद्धी से रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता के 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

रामदुलार गोंड को बलात्कार के एक मामले बलात्कार पीड़िता अब शादीशुदा है और 
में सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश आठ साल की बच्ची की मां है। विशेष लोक 
विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया 
कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने था कि अदालत ने 42 दिसंबर को विधायक 
शनिवार को यह जानकारी दी। गोंड को नौ को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने 
साल पहले एक लड़की से बलात्कार के के लिए 45 दिसंबर की तारीख तय की थी 


सरकारी काम में रुकावट पैदा करने एवं और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने 
धरना-प्रदर्शन मामले में सजा सुनाये जाने और चार साल कैद की सजा सुनाये जाने 
के बाद स्वार के उनके विधायक पुत्र के बाद गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी 
अब्दुल्ला आजम को विधानसभा की (बसपा) सांसद अफजाल अंसारी को 
सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित 
इसके अलावा, 2043 के मुजफ्फरनगर दंगा कर दिया गया था। वर्ष 2009 में फैजाबाद 
से जुड़े एक मामले में दो साल की कैद की (अयोध्या) से सपा के सांसद मित्रसेन यादव 
स सजा सुनाये जाने के बाद मुजफ्फरनगर के को अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में 
मामले में हाल में 25 साल के कठोर त्रिपाठी ने बताया था कि घटना चार नवंबर खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सात वर्ष की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें 
कारावास की सजा सुनाई गई थी। जनप्रति. 2074 की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता | सैनी को अक्टूबर 2022 से उत्तर प्रदेश संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित 
निधित्व कानून के अनुसार, किसी भी (आईपीसी) की धाराओं - 376 (दुष्कर्म), गोंड से विधायक निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था 

जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए के £ कर दिया गया था फर्जी अंक पत्र मामले में एक अदालत द्व 
की कैद होने पर 'दोषसिद्धि' की तारीख से और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण खलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली वहीं, बलात्कार के एक मामले में दोषी गरा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाये 
सदन की सदस्यता से अयोग्य माना (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दी गई ठहराए जाने के बाद उन्नाव के बांगरमऊ जाने के बाद अयोध्या जिले के गोसाईगंज 
जाएगा। इतना ही नहीं सजा पूरी होने के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ थी। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी कई निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक कुलदीप के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ 
बाद अगले छह साल के लिए वह सदन की था। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम जनप्रतिनिधियों को अदालत से सजा सुनाये सिंह सेंगर को 2020 में उत्तर प्रदेश विध. खब्बू तिवारी को भी पिछले सत्र में अयोग्य ६ 
सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा। 45 प्रधान थीं। पीडित लड़की के भाई की जाने के बाद अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी नसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया पोषित किया गया था। 49 अप्रैल 2049 को 
दिसंबर को सोनभद्र में सांसद/विधायक शिकायत पर म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड है। नफरत भरे भाषण मामले में अदालत द्व था हमीरपुर के भाजपा विधायक अशोक चंदेल 
(एमपी / एमएलए) अदालत के अतिरिक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। परा सजा सुनाये जाने के बाद अक्टूबर 2022 सेंगर को पहले ही भाजपा ने निष्कासित को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एहसान गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले में रामपुर के समाजवादी पार्टी (सपा) के कर दिया था। इस साल मई की शुरुआत में सुनाये जाने के बाद विधानसभा की 
उल्लाह खान ने अभियुक्त पर ॥0 लाख की सुनवाई पॉक्सो अदालत में हो रही थी। विधायक आजम खान और फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा अपहरण सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था| 


गांधीनगर | विदेश मंत्री ने कहा कि वर्ष 4962 में चीन सफल रहे हैं|” विदेश मंत्री ने कहा कि आर्थिक और 
के साथ युद्ध में भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी तकनीकी क्षमताएं साथ-साथ चलती हैं और दोनों ही 
ढांचे के प्रति 'आत्मसंतोष' और 'उपेक्षा' के रवैये के भारत की सुरक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. 
कारण मिले झटके के बावजूद यह देश तब तक सबक उन्होंने कहा कि राष्ट्रों और इतिहास की प्रगति काफी 
सीखने में विफल रहा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र हद तक प्रौद्योगिकी की प्रगति में परिलक्षित होती हैं। 
मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र के क्षेत्र “अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं 


में काम शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा में सड़क निर्माण दो गुना, पुल और सुरंग निर्माण तीन पर बुनियादी ढांचे के प्रति उसी गंभीरता मिलनी चाहिए” 


सरकार उसी गंभीरता के साथ बुनियादी ढांचे को गुना और सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे का बजट चार के साथ काम कर रहे हैं, जिसका यह क इसके पहले, दीक्षांत समारोह से इतर 
मजबूत कर रही है जिसकी यह हकदार है। गुना है। हकदार है|" संवाददाताओं से बातचीत में जयशंकर ने 
सुरक्षा कारकों को गंभीरता के साथ शामिल किया है "सड़क का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित” जयशंकर ने कहा कि सीमा सड़क अमेरिका स्थित एक मंदिर की दिवारों पर 


राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के तीसरे दी जयशंकर ने कहा, "यह केवल सड़कों, सुरंगों और संगठन (बीआरओ) जैसी इकाइयों में भारत विरोधी नारे लिखे जाने और उसमें 
क्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पुलों की लंबाई और संख्या नहीं है, बल्कि इनका हमारी सुधार के साथ नयी प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग तोड़फोड़ की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 
कहा कि भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति में सुरक्षा 'ऑपरेशनल' क्षमताओं पर प्रभाव भी पड़ा है। पिछले के परिणाम दिख रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा भारत के बाहर चरमपंथियों और अलगाववादी ताकतों 
कारकों को गंभीरता के साथ शामिल किया है। उन्होंने दशक में हमने लद्दाख और तवांग के लिए हर मौसम में आकलन के पारंपरिक पैमाने के हिसाब से भी भारत को को जगह नहीं मिलनी चाहिए 
कहा, "हथियार हासिल करना और विकसित करना तथा कनेक्टिविटी देखी, अब वास्तविक नियंत्रण रेखा असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। “मामले की जांच की जा रही है“ 
संबंधित क्षमताओं का निर्माण न केवल हमारी रक्षा (एलएसी) से जुड़े हर महत्वपूर्ण दर्रे तक पहुंच और उन्होंने कहा कि पिछले दशकों की कमियों को दूर जयशंकर ने घटना के बारे में एक सवाल पर कहा, 
नीतियों, बल्कि हमारी कूटनीति के मूल में भी रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का करने के लिए, विशेषकर पिछले दशक की, कड़े प्रयास "मैंने ख़बरें देखी हैं. जैसा कि आप जानते हैं, हम इस 
उन्होंने कहा कि सुरक्षा और युद्ध के लिए निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।” किए गए हैं और वर्ष 204 के बाद से विभिन्न क्षेत्र में बारे में चिंतित हैं. भारत के बाहर चरमपंथियों और 
लॉजिस्टिक्स (रसद आपूर्ति) अहम है, लेकिन हाल के उन्होंने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में 'आत्मसंतुष्टि' और देश की ताकत में जो समग्र विकास दिखा है उसका अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो 
वर्षो तक यह एक उपेक्षित आयाम बना रहा | 'उपेक्षा' देश को महंगी पड़ सकती है, इसे देश ने 4962 सुरक्षा क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ भी हुआ, उसके बारे में हमारे वाणिज्य दूतावास ने 
उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर चीन से सटे में देखा था. उन्होंने कहा, "दुख की बात है कि 492 उन्होंने कहा, “यह भारतीय कूटनीति की एक (अमेरिकी) सरकार और वहां की पुलिस के पास 
सीमावर्ती क्षेत्रों को लें, तो आंकड़े खुद बताएंगे कि आज का सबक स्पष्ट रूप से उन लोगों ने नहीं सीखा, जो सांकेतिक उपलब्धि रही है कि हम अपने पक्ष में कई शिकायत दर्ज कराई है और मुझे विश्वास है कि मामले 
पिछले दशकों की प्रतिबद्धता और उपलब्धि की तुलना उसके बाद आये। यह केवल अब हुआ है कि हम सीमा और अक्सर प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संबंध बनाने में की जांच की जा रही है।” 


अरब सागर में व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला, 


भाजपा ने दिल्ली के मंत्री भारद्वाज को 
बर्खास्त करने, कांग्रेस ने जांच की मांग की 


नई दिल्ली। बाद, सरकारी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सचिव नरेश कुमार को लिखे एक 
अस्पतालों से नमूने एकत्र किए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि नोट में उपराज्यपाल ने उल्लेख 
गए। दिल्‍ली सरकार के अस्पतालों जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए। किया है कि यह चिंताजनक है 
में 'नकली' दवाओं की कथित उन्होंने जोर दिया कि घटिया कि ये दवाएं लाखों मरीजों को दी मुंबई में 
आपूर्ति पर उपराज्यपाल वी के दवाओं का मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का जा रही हैं। कुमार को लिखे नोट मुंबई। भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक 
सक्सेना द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामला नहीं है क्योंकि इससे लोगों में कहा गया है, “मैंने फाइल का व्यापारिक जहाज पर शनिवार को संदिग्ध ड्रोन हमले के 
(सीबीआई) से जांच की सिफारिश की जान को खतरा है। उन्होंने अध्ययन किया है। यह गहरी चिंता | बाद धमाका हुआ। जहाज के चालक दल में 2 भारतीय 
के बाद भारतीय जनता पार्टी कहा, “इसके लिए जिम्मेदार लोगों की बात है। शामिल थे नहीं लेकिन हमले में किसी के हताहत होने की कोई 
(भाजपा) की प्रदेश इकाई ने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं इस तथ्य से व्यथित हूं कि ला | अबर नहीं है। सैन्य सूत्रों और नौवहन एजेंसी ने यह 
स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को ब जानी चाहिए ।” प्रदेश कांग्रेस प्रमु खों असहाय लोगों और रोगियों जानकारी दी। | आ 
खास्त करने की शनिवार को मांग ख अरविंदर सिंह लवली ने इस को ऐसी नकली दवाएं दी जा रही | भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम 

की। कांग्रेस की दिल्‍ली इकाई ने मुद्दे पर गौर करने के लिए एक हैं जो गुणवत्ता मानक संबंधी परी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस' (यूकेएमटीओ) द्वारा घटना की 

कहा कि यह “गंभीर मामला” है मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग क्षणों में विफल रही हैं।”| सूचना दिए जाने के बाद नौसेना के पी-8आई समुद्री 

और जांच के बाद दोषियों के £ की। उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर उपराज्यपाल ने अपने नोट में कहा | गश्ती विमान को जहाज और उसके चालक दल की सुर 

खलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। समस्या है और इसकी जांच होनी कि दिल्‍ली स्वास्थ्य सेवा|क्ष के लिए तैनात किया गया। यूकेएमटीओ ने अपनी 

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित चाहिए..सरकार को एक मेडिकल (डीएचएस) के तहत केंद्रीय | वेबसाइट पर कहा ४ भारत के वेरावल से 200 समुद्री 

करते हुए, भाजपा की दिल्ली बोर्ड का गठन करना चाहिए ताकि खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा मील दक्षिण पश्चिम में एक जहाज पर किए गए ड्रोन ल 
इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अन्य दवाओं का भी परीक्षण किया खरीदी गई ये दवाएं दिल्ली हमले से 'धमाका हुआ और आग' लग गई | है है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि जहाज अब निकटतम बंदरगाह 
स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी जा सके और दोषी पाए जाने सरकार के अस्पतालों को आपूर्ति | भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में भेजे की ओर बढ़ रहा है। 
(आप) नीत सरकार को जिम्मेदार वालों के खिलाफ कार्रवाई की की गईं और हो सकता है कि इन्हें | गए एक समुद्री गश्ती विमान ने हि जहाज के ऊपर बताया जा रहा है कि यह जहाज सऊदी अरब के एक 
ठहराया | सचदेवा ने कहा, “हमारे जानी चाहिए |” मोहल्ला क्लीनिक को भी आपूर्ति से उड़ान भरी और उसके साथ संपर्क स्थापित किया। बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर मंगलुरु बंदरगाह जा रहा 
पास लैब और सतर्कता रिपोर्ट है। राज निवास के अधिकारियों ने की गई हो। दिल्‍ली सरकार के नौसेना के एक अधिकारी ने कहा, “विमान ने जहाज और था। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल के 
दिल्‍ली सरकार के अस्पतालों में दी कहा कि दिल्‍ली के उपराज्यपाल अस्पतालों में घटिया दवाओं की | उसके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की।” सूत्रों ने 22सदस्यों में 2/ भारतीय हैं जबकि एक नेपाली नागरिक 
जा रही दवाओं के नमूने फेल हो ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति की शिकायतें मिल रही | बताया कि जहाज पर सवार चालक दल के 22 सदस्य है। समुद्री सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, 
गए हैं। “नकली” दवाओं की कथित खरीद थीं। राज निवास के अधिकारियों | और जहाज केम प्लूटो “सुरक्षित' हैं। नौसेना ने पहले का “एमआरसीसी (समुद्री बचाव समन्वय केंद्र) मुंबई को जहाज 
हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री और आपूर्ति की सीबीआई जांच ने कहा कि इसके बाद, सरकारी | लिवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए अपने अग्रिम मोर्चे के एजेंट, फ्लीट मैनेजमेंट से एक ईमेल मिला, जिसमें 
अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य की सिफारिश की है। राज निवास अस्पतालों से नमूने एकत्र किए | के युद्धपोत को घटनास्थल पर रवाना कर दिया है। सुबह लगभग ॥0 डा बजे पोरबंदर से 27 समुद्री मील 
मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें।” के अधिकारियों ने कहा कि मुख्य गए। जानकारी के मुताबिक भारतीय तटरक्षक बल का जहाज दूर एक संदिग्ध ड्रोन हमले के कारण जहाज पर आग 

आईसीजीएस विक्रम भी व्यापारी जहाज की ओर बढ़ रहा लगने की जानकारी दी गई। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


24 दिसम्बर 2023 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


घूँघट की बगावत 


2 || 
ताकत एवं सामर्थ्य से भारत के विकास इंजन के रूप 


में स्थापित हो रहा उत्तर प्रदेशःयोगी आदित्यनाथ 


कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षां के बाद भगवान राम 
विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान विरोधी काम कर रहे 
हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उप राष्ट्रपति का 
वीडियो बना रहे हैं, जनता जनार्दन उन्हें सजा देगी। 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर 
में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि 
विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बिजनौर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ ने 
कहा ,' आज बिजनौर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे 
हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यह नया परिवर्तन है।” 


बिजनौर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था 
की मजबूत स्थिति का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि यह प्रदेश 
अपनी ताकत और सामर्थ्य से देश के विकास का इंजन बन रहा है। साथ 
ही, बिजनौर में एक अन्य कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 
सरकार जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर खुशहाली के लिए काम 
कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुरादाबाद जिले के ढकिया 
(बिलारी) में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का 
अनावरण करने के बाद १6 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। एक 
आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने ढकिया में कहा, उत्तर प्रदेश में 
अब दंगे नहीं होते। यहां सब कुछ चंगा है। बेटियां स्कूल जाती हैं। कानून 


बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डबल इंजन की उन्होंने कहा कि परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर 
सरकार विकास की बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और उत्तर जातिवाद, परिवारवाद और मजहब से ऊपर उठ कर विकास और खुशहाली 
प्रदेश अपनी ताकत एवं सामर्थ्य से देश के विकास का इंजन बन रहा के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षो में 


प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी को एक नया भारत दिखाई देता है, 
श जिसमें हर नागरिकों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। 

योगी ने कहा कि आज सरकार आपकी आस्था का सम्मान कर रही है 
तथा सुरक्षा का माहौल देने के साथ युवाओं को रोजगार भी दे रही है। 
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में 
प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों को खिलौने दिये। इसके साथ ही 
उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कई 


है। योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर “हम जाट महासभा 
और चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति को धन्यवाद देते हैं चौधरी चरण 
सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित 
की। उन्होंने कहा ,” चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई 
से समझते थे। उनका मानना था कि किसान गरीब रहेगा तो भारत गरीब आगे है, सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष में 
होगा। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव, खेत, खलिहानों से होकर जाता किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन 
है आ है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सरकारें आगे होती थीं और समाज सिंचाई योजना से किसानों की समृद्धि के द्वार खुले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 
पीछे होता था, लेकिन अब चौधरी चरण सिंह स्मारक और जाट महासभा कि अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए उनकी सरकार लगातार काम 


दुनिया भर में पहुंचना चाहिए 
गीता का ज्ञान : अमित शाह 


देश के संस्कृति को आगे 
बढ़ा रही है भाजपा 
अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ' 
(भाजपा) देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रही 
है। पार्टी ने देश को एकजुट रखने और इसकी 
अखंडता को बचाए रखने के लिए 
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। 
देश को पंथ निरपेक्ष बनाने की बात को ध्यान 
में रखते हुए तीन तलाक हटाने का अहम 
फैसला लिया गया। इस समारोह में स्वामी 
रामदेव, स्वामी ज्ञानानंद समेत आध्यात्मिक 
जगत के कई बड़े नाम मौजूद रहे। संत 
सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय 
मंत्री अमित शाह का स्मृति चिह भेंट कर 
स्वागत किया। 


लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, चेक, घरौनी प्रमाण पत्र और 
मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी सौंपे। 


भारत की संस्कृति और दर्शन दूसरे देशों से भिन्न : देवनानी 


सामर्थ्यवान और संस्कारवान 
बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए 
समारोह को राजस्थान 
श्वविद्यालय की कुलपति प्रो. 
अल्पना कटेजा, विवेकानन्द 
ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुल 
पति विजयवीर सिंह, बीआर 
शंकरानन्द और भरत शरण सिंह 


को यहां राजस्थान विश्वविद्यालय 
के मानव संसाधन विकास केन्द्र 
में आयोजित भारतीय शिक्षा 
मंडल के अखिल भारतीय 
अधिकारी अभ्यास वर्ग सम्मेलन 
को सम्बोधित कर रहे थे 
उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा के 
प्रमुख विषयों पर अनुसंधान 


जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष 
वासुदेव देवनानी ने समाज के 
चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा 
में भारतीय मूल्यों के समावेश की 
आवश्यकता प्रतिपादित की है। 
उन्होंने कहा है कि हमारा 
भारतीय समाज लोकतंत्रीय 
व्यवस्था वाला है। 


भारतीय मूल्यों पर आधारित स 
होना आवश्यक है। इसके लिए 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न 
पहलुओं पर अनुसंधान किया 
जाना चाहिए। भारत की संस्कृति 
और दर्शन दूसरे देशों से भिन्न 
है 


भारतीय शिक्षा में वसुधैव 
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हरियाणा। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 


El 


न 


-d 


हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संत सम्मेलन में शामिल 


हुए | उन्होंने यहां पर संतों की सभाओं में कहा 
कि भगवद गीता का ज्ञान दुनिया के सभी 
हिस्से में पहुंचनी चाहिए। गीता में हर समस्या 
का समाधान दिया गया है। यह बेहद खुशी की 


शाह और खट्टर ने की 
देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूजा 
गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को संत 
सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुरुक्षेत्र के श्री 


विकास के लिए शिक्षा 
आवश्यक है । भारत की शिक्षा 
संस्कृति पर आधारित है। मातृ 
भाषा में शिक्षा का प्रसार होना 
चाहिए। देवनानी शनिवार 


न 
आधारित पुस्तक का विमोचन 
किया। देवनानी ने कहा 
मानव जीवन का प्रकृति के सा' 
सामंजस्य होना और राष्ट्रीय 
पुनरउत्थान के लिए शिक्षा का 


ञे 
$ $ ५9 


4 


चाहिए बल्कि 


कुटुम्बकम 


कहा कि 


व 
और सर्वेभवन्तु सुखीन 


भी सम्बोधित किया | प्रारम्भ में 


समाहित है। उन्होंने 
शिक्षा केवल रोजगार 
आधार मात्र ही नही होना 


>> 


दर्शन 


a, 


र॒ सरस्वती 


मानव जीवन को समारोह 


विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मां 
रस्वती के चित्र पर माल्यार्पण 
दीप प्रज्जवलित कर 
मारोह का शुभारम्भ किया। 


बात है कि आजादी के 73 साल बाद भी देश 
के साधु संत गीता का प्रचार-प्रसार कर रहे दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री 
हैं। मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। दोनों 
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव नेताओं ने मंदिर में देवी की प्रतिमा पर चुनरी 
?सात सालों में रहा सफल: शाह चढ़ाई । दोनों नेताओं के साथ स्थानीय भाजपा 
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद शाह एवं 
की इच्छा थी कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अन्य नेताओं को मंदिर के पुजारियों की ओर से 
का आयोजन किया जाए। हरियाणा के मु देवी पर चढ़ाई गई चुनरी सौंपी गई। 
ख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साल 2076 में महोत्सव के पहले संस्करण 
इसका आयोजन कर उनकी यह इच्छा जाहिर में हुए थे 20 लाख लोग 
की। हरियाणा सरकार ने 2046 में गीता महोत्सव 
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बीते सात वर्षों में का आयोजन अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के तौर पर 
काफी सफल रहा है। इसके आयोजन के करने का फैसला किया था। 


देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूजा की। इस 


रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष 


उद्देश्य को सफलता से पूरा किया गया है। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के ह 4 जयंत चौधरी ने गत 
दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महोत्सव का साथ मिलकर यह कार्यक्रम करवाती है। इसके | शनिवार को नई दिल्ली के 
आयोजन किया जा रहा है। पहले संस्करण में दुनिया भर से करीब 20 ला किसान घाटर पूर्व प्र€ 


यह 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 24 
दिसंबर तक चलेगा। इसी महोत्सव के तहत 
संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 


शामिल हुए थे। इसके बाद साल | 
2047, 2048 और 2049 में भी इसका आयोजन 
किया गया। कोरोना महामारी की वजह से 
इसका आयोजन बीच में रोकना भी पड़ा था। 


गानमंत्री चौधरी चरण सिंह 
की जयंती के अवसर पर 
किया हवन-पूजन 


अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मु 
ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 
को अयोध्या में चल रही विभिन्‍न 
विकास योजनाओं की समीक्षा कीक 
और एक 'दलित' के घर पर उनके सा: 
भोजन किया। एक सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि दूसरी बार यूपी के 
ख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपनी दूसरी 
अयोध्या यात्रा पर, आदित्यनाथ ने 
दलित मनीराम केघर पर भोजन किया 


मामले आये सामने, एक व्यक्ति की मौत 


नोडल अधिकारी डॉ. प्रवीण 
असवाल, आरयूएचएस के डॉ. 
अजीत सिंह एवं राजमेस की उप 
निदेशक डॉ. वन्दना शर्मा समिति 
के सदस्य होंगे । 
यह समिति कोरोना वायरस 
संक्रमण के रोकथाम एवं 
नियंत्रण के लिए राज्य में 
आवश्यक गतिविधियां करेगी 
विभाग के अनुसार शुक्रवार को 
राज्य में छह नये कोरोना 
वायरस संक्रमित मरीजों के 
मिलने से राज्य में अब इस 
संक्रमण के मरीजों की संख्या 
40 पहुंच गई है। राज्य में मिले 
छह नये मरीजों में से जयपुर के 
तीन, अलवर, धौलपुर, जोधपुर 
के एक-एक मरीज शामिल हैं 
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 
683 मरीजों के नमूने जांच के 
लिये गये। 


जयपुर। राजस्थान में शुक्रवार कोरोना वायरस संक्रमण की सं 
को कोरोना वायरस संक्रमण के ख्या में वृद्धि को देखते हुए 
छह नये मामले सामने आये राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए 
जबकि इस संक्रमण से एक समिति गठित की गयी है। 

मरीज की मौत हो गई। बयान के मुताबिक इसके तहत 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त 
अनुसार शुक्रवार को कोरोना शिवप्रसाद नकाते को रराज्य 
वायरस संक्रमण से दौसा में एक कोविड प्रबंधन समिति' का 
मरीज की मौत हो गई। नोडल अधिकारी नियुक्त किया 
राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने गया है। इसी तरह आर एम एस 
कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सीएल की प्रबन्ध निदेशक अन. 
स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की _पमा जोरवाल, जन स्वास्थ्य 
है। एक आधिकारिक बयान के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर, 
अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य “राजस्थान स्टेट 
विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी' के संयुक्त 
शुभ्रा सिंह ने एक आदेश जारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. 
कर कोविड प्रबंधन के लिए गौरव सैनी, अतिरिक्त निदेशक 
'राज्य कोविड प्रबंधन समिति' (ग्रामीण स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश 
गठित की है। सिंह ने बताया शर्मा, एसएमएस अस्पताल की 
कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. भारती 
महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में मल्होत्रा, आईडीएसपी के स्टेट 


मेले की तैयारियों का जायजा लेने के 
लिए भी अयोध्या आये थे। सीएम ने 


'अयोध्या विजन 2047 प्रेजेंटेशन दिखाने 
भोजन करने के बाद आदित्यनाथ ने वाले अधिकारियों को इन्हें गुणवत्ता के 
अयोध्या के दलित मोहल्ले में रहने वाले साथ समय पर पूरा करने का निर्देश 
मनीराम और उनके परिवार से भी दिया. सीएम ने उन्हें हर हफ्ते जिला 
बातचीत की। और मंडल स्तर पर और हर 75 दिन में 
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय शासन स्तर पर अयोध्या विजन और 
सुनिश्चित करना उनकी सरकार की विकास कार्यो की समीक्षा करने का भी 
सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रवक्ता ने कहा निर्देश दिया। सीएम ने अयोध्या में राम 
कि सीएम ने इससे पहले मकर संक्रांति मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए प्रस्तावित कलाकृति के माध्यम से जीर्णोद्धार और 
के अवसर पर गोरखपुर में भारतीय तीन मार्गो पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संरक्षण कार्य और रामायण सर्किट थीम 
जनता पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता (डीपीआर) को पूरी तरह से पर काम का भी जायजा लिया। प्रवक्ता 
के घर पर “खिचड़ी” का भोजन किया "अव्यवहारिक" बताया और लोक निर्माण ने कहा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा 
था। प्रवक्ता ने बताया कि अयोध्या में विभाग और अन्य अधिकारियों से सही संग्रहालय और आर्ट गैलरी और जिले में 
करीब 49 हजार करोड़ रुपये के विकास डीपीआर तैयार करने को कहा। योगी आने वाले चार 'समग्र विद्यालयों' सहित 
कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने आदित्यनाथ एक अप्रैल को रामनवमी पर कई अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की | 


अयोध्या विजन 2047 के तहत आठ 
'कुंडों' (तालाबों) के कायाकल्प और 
उनके संरक्षण, संचालन और रखरखाव 
पर काम की समीक्षा की। उन्होंने 
अयोध्या में चयनित ऐतिहासिक स्थानों 
पर सतह सुधार, भित्ति चित्रों और 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


॥ 3] € हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


Ee | LY 

नियुक्ति पर बघाई मकर संक्रान्ति को लेकर 

गोरखपुर । राष्ट्रीय जनता दल 
के प्रान्तीय अध्यक्ष अशोक सिंह 
के निर्देश पर गोरखपुर ग्रामीण 
विधान समभा क्षेत्र का प्रभारी ग्राम 
सभा क्षेत्र का प्रभारी ग्राम सभा 
चवरी निवासी जसवंत वर्मन को 
नियुक्त किया गया है। 

यह जानकारी पार्टी के जिला 
अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राणा ने एक 
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देते 
हुए कहा कि इनके गोरखपुर 


निधन पर शोक 


समीक्षा बैठक, दिये दिशा-निर्देश Rs , 
प गोरखपुर । राष्ट्रीय जनता दल व 


कि मेले के दौरान परिवहन विभाग बसों की पर्याप्त कैम्प कार्यालय पादरी बाजार 
संख्या में व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है में एक शोक सभा का आयोजन 
कि शहर के सभी रैन बसेरों को संचालित कराया हुआ। जिसमें दल के चौरी चौरा 
जायें । कोई भी व्यक्ति खुले में न सोयें पुलिस और प्रभारी श्रीराम नेता विश्वकर्मा की 
$& प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग करें और यदि कोई चाची छोहाड़ी देवी उम्र करीब 85 
>> व्यक्ति खुले में सोते मिले तो उसे रैन बसेरें में वर्ष की मौत होने पर दो मिनट 
पहुंचाये । उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि का मौन रखा गया। इस मौके पर 
" पटरी व्यवसायियो का व्यवस्थित पुर्नवास कराया शोकाकूल कार्यकर्ताओं को सम्बो. 
जाये। बैठक में महापौर डा. मंगलेश श्रीवा. धित करते हुये महेन्द्र सिंह 
स्तव, एडीजी अखिल कुमार मण्डलायुक्त अनिल राणा एवं वरिष्ठ नेता किशोर 


गोरखपुर | प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ||| ॥। 
ने गोरखनाथ मंदिर सभागार में मकर संक्रान्ति मेले 
के तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में अधि | 


कारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रान्ति मेले Bee 
की सभी तैयारी पूरी कर ली जाये और मेले में आने A 
वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एंव व्यवस्था - 4 


उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पहले 
दिन से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग आने लगते ७ 
है इसके दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने तथा 
जाम आदि न लगने पाये इसके लिये लिए पुलिस 


of : जब. लि हक, 
व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि 


4] 4] 


ग्रामीण विधान समभाक्षेत्र का प्रशासन पुरी व्यवस्था करे, सुनिश्चित करें कि वाहन निगम सफाई की अच्छी व्यवस्था कराये। नगर ढींगरा, आईजी जे. रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा कुमार वैश्य ने कहा कि श्रीमती 
प्रभारी नियुक्त होने पर सर्व पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैण्ड पर प्रकाश, निगम मेला क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करायें करूणेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित छोहाड़ी देवी बहुत सर्घशील 
उमाशंकर मझवार अध्यक्ष सुरक्षा, आलाव, सीसीटीवी एंव साफ सफाई की और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवायें | रहे | महिला थी। 


उनकी मृत्यु से हम सबको दुःख 
है। भगवान उनकी मात्मा को 


व्यवस्था हों। उन्होंने कहा कि नेपाल एंव बिहार से 
भी लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं इसलिए सुरक्षा के 


समाचार पत्र विक्रेता संघ, राम 
कृपा जी (पूर्व जेई) सन्तोष 


उन्होंने निर्देश दिया कि गोरखपुर विकास प्रथि [हल्ल 
ैकरण तथा पी.डब्लू.डी., राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को 


कुमार भारतीय (शहर विधान व्यापक प्रबंध हो। उन्होंने कहा कि किसी से ठीक करायें। टेलीफोन विभाग मेला के दौरान | शान्ति प्रदान करें। शोकसभा में 
सभा) प्रभारी, हरिराम किशोर दुर्वूयवहार न हो। उन्होंने नगर निगम के अधि टेलीफोन के अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध करायें । उमाशंकर मझवार, डा० हरिराम 
कुमार वैश्य रामसिंह यादव, पकारियों को निर्देश दिया कि खाली प्लाटो एवं बिजली विभाग मोहल्लों के जर्जर तारों एंव पोल निषाद, जे०्पी० निषाद, 
रमेश यादव, श्रीरामनेत विश्वकर्मा पार्क में कूड़ा एकत्र न होने दें तथा लोगों को भी ठीक करायें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि | हरिकेश यादव, रमेश यादव, 
(प्रभारी चौरी चौरा विधान सभा) प्लाटो एवं पार्को में कूड़ा न फेकने के लिये स्वास्थ्य विभाग मेला के दौरान कैम्प लगाये । उन्होंने | जसवनत बर्मन प्रभारी गोरखपुर 


रेलवे विभाग को निर्देश दिया 
स्पेशल ट्रेन चलवायें। आकाशवाणी एंव दूरदर्शन मेले 
का लाइव प्रसारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है 


ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र, रामकृ 
पाल, संतोष कुमार भारती, शिशिर 
कुमार मौजूद रहे। 


जागरूक करें | 
उन्होंने निर्देश दिया है कि महिला पुलिस की 
व्यवस्था हो | पर्याप्त संख्या में सी.सी.टीवी कैमरा की 


जे० पी० निषाद, जिला सचिव 
दयाराम राम कन्नौजिया महिला 
नेता निर्माला पाण्डेय ने बधाई दी 
है| 


है कि पूर्व की भांति | 


i साहित्य समीर सम्मान-2023 से 
सम्मानित हुए आद्या प्रसाद 
प्रेसकर्मी को पितृशोक b= a |` 


गोरखपुर | समाचार पत्र विक्रेता संघ के एक शोक सभा दिनांक 48.42.2023 
4 को टाउन हाल के मैदान में लक्ष्मी बाई मूर्ति के पास 3 बजे जिलाध्यक्ष 
उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । साध्य हिन्दी दैनिक के कर्मचारी 
कुँवर बहादुर भदौरिया के पिता नत्थू सिंह उम्र करीब 80 वर्ष का निधन होने पर 
गहरा शोक व्यक्त किया गया। दो मिनट मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना किया 
गया कि भगवान इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। अपने पिछे हराभरा 
परिवार छोड़ गये है| 
॥ शोकसभा में रामाज्ञा निषाद, नवनीत कुमार यादव, धर्मेन्द्र कुमार, सुनील कुमार 
न गुप्ता, सत्येन्द्र गुप्ता, विनोद तिवारी, विजय कुमार गुप्ता, अनन्तलाल गुप्ता, 
a राकेश निषाद, राहुल गुप्ता, महेश मद्धेशिया, राजकुमार गौड़, हरीलाल मझवार, 
| a ओम प्रकाश मझवार, महेश कन्नौजिया, चन्दन मझवार, मनोज कुमार मझवार, 

फतेहपुर जिले में सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकडों की संख्या में राजेन्द्र कुमार मझवार, ओम प्रकाश अग्रहरी, सुभाष चन्द्र मझवार, राजकुमार 
कलेक्ट्रेट परिसर पहुचे सपा नेता व कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार मझवार, सुभाष चन्द्र अकेला (समाज सेवी), महेन्द्र सिंह राणा एडवोकेट, जिलाध्य 
442 सांसदों के निलंबन के विरोध में जमकर नारेबाजी किया। क्ष 


है 
ig a 
’ 


गोरखपुर महानगर के नगरनिगम टाउनहाल स्थित गांधी प्रतिमा 
के पास अपनी मांगों के समर्थन में गत दिनों एफएमआरएआई के 
सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन । 


(राजद) आदि लोग उपस्थित थे। 


क A ड इंडिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध 

I £ f के ५: हज — : प्रदर्शन जनपद में 442 सांसदों को 

हक 2. > हट“ PE गठबधन ले. पड बज © निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस 

त & - { प्रमुख दलों ने झि ® a 9 CSS, कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष 

है E J < शि अखिलेश यादव की अगुवाई में प्रदर्शन 

3 वड & के 3 + च दिखाया 8 f है \ क्त कै ॥ \ हि. किया तथा कमला नेहरू कार्यालय से 

- अली या क €] एकजुटता ३ $ ऋ# छि सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस | झि 

समाजवादियों ने जिला मुख्यालय पर किया ab’ ; Ys ह निकाला। | 


प्रदर्शन संसद के अंदर सांसदों के निलंबन को 
लेकर मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित 
कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या मे समाजवादी 
पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सांसदों के 
निलंबन पर विरोध प्रदर्शन 
करते हुए नारेबाजी की। 


निलंबन आदेश वापसी तक जारी रहेगा 
: भूपेन कुमार 
कर रही है और विपक्ष की आवाज 


गुवाहाटी। कांग्रेस की असम कर दिया गया। उनके पास बहुमत 


£ किया। राज्य इकाई के अध्यक्ष 


A) ' 


लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्षी दलों 


इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। 


» 
® 


खिलाफ शुक्रवार को यहां अपने 


इकाई ने सांसदों के निलंबन के 
॥ राज्य मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन 
भूपेन कुमार बोरा ने जोर देकर 
| कहा कि जब तक निलंबन आदेश 
वापस नहीं लिया जाता तब तक 
विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बोरा 


| सहित पार्टी के कई नेताओं और 


कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 
राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत धरने में 
हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने 


को दबाने की कोशिश कर रही 
है। 
बोरा ने कहा, “भाजपा के एक 


है, इसका यह मतलब नहीं कि वे 
जनता और विपक्ष की आवाज को 
दबाने के लिए इस तरह का 


सांसद की मदद से दो लोगों के 
पास जारी हुए, जिन्होंने संसद के 
भीतर 'केन' के जरिए धुआं 
फैलाया। 

विपक्षी सांसद सिर्फ केंद्रीय गृह 
मंत्री अमित शाह से बयान की 
मांग कर रहे थे कि यह घटना 
कैसे हुई और भविष्य में इस तरह 
की घटना दोबारा न हो, इसके 


FUE व्यवहार कर सकते 
j 

बोरा ने कहा कि राज्य में 45 
विपक्षी दलों का एक समूह भी यहां 
दिन के अंत में प्रदर्शन करेगा। 
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष 
ने कहा, “जब तक निलंबन वापस 
नहीं लिया जाता तब तक हमारा 
विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।“ संसद 


संसद के मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में 
बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्यों के निलंबन को 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत 
केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी 
की और आरोप लगाया कि भाजपा 
अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई 


ने 


लिए क्या कदम उठाए जा रहे 
हैं |" लोकसभा और राज्यसभा के 446 


लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित 


के शीतकालीन सत्र के दौरान 


उन्होंने कहा, “लेकिन सिर्फ इसके सदस्यों के निलंबन के खिलाफ 
प्रदर्शन किया जा रहा है। 


अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने 


गोरखपुर। में अतिक्रमण हटाने पहुंची 
टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना 
पड़ा. स्थानीय लोगों ने टीम के सामने 
जमकर हंगामा किया, जिसके बाद टीम 
को पुलिस बुलानी पड़ी तब जाकर मामला 
शांत हुआ। जानकारी के अनुसार शनिवार 
को गोरखपुर शहर में शास्त्री चौराहे पर 
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को लोगों ने 
कार्रवाई से रोक दिया और जमकर बवाल 
काटा | 

दुकानदारों के परिवार की महिलाओं ने 
टीम को काम करने से रोक दिया और 
दुकान के सामने बैठ गईं। इसके बाद 
निगम के अधिकारियों ने पुलिस को मौके 


पर बुलाया, लेकिन तब महिलाओं ने 
नारेबाजी शुरू कर दी और बुलडोजर के 
सामने बैठ गई | 

इस पर महिला सिपाहियों ने काफी 
मशक्कत के बाद महिलाओं को सड़क से 
हटाया । इसके बाद निगम के अधिकारियों 
ने दो दुकानों पर बुलडोजर चलाकर 
अतिक्रमण हटाया | 

सरकारी जमीन पर 
कर रखा था अतिक्रमण 

नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने 
बताया कि दो लोगों ने नगर निगम की 
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 
अस्थाई दुकान का निर्माण कर लिया 


था। ऐसे में अभियान चलाकर नगर निगम 
की टीम ने अवैध अतिक्रण को हटाया है। 
इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा है कि 
सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 
अतिक्रमण करने वालों को कोई नोटिस 
देने का प्रवाधान नहीं है। 

यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के 
साथ ही चौराहे के सौंदर्यीकरण को लेकर || 
लगातार अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा 
है। इसी के तहत टीम शास्त्री चौराहे पर 
कार्रवाई करने पहुंची थी। तभी दुकानदारों 
घर की महिलाओं ने अधिकारियों को 
कार्रवाई करने से रोका, जिसके बाद 
पुलिस बल को बुलाना पड़ा। 


तक हटाया अतिक्रमण 


गोरखपुर। नगर निगम की तरफ से बृहस्पतिवार को भी शहर के 
प्रमुख बाजार विजय चौक से गणेश चौराहे तक अतिक्रमण अभियान 
चलाया गया। कब्जा करने वाले लोगों से 69,400 रुपये जुर्माना भी 
वसूला गया। अतिक्रमण को तोड़ते हुए फिर से ऐसा न करने की 
चेतावनी दी गई। इस बार कार्रवाई के पहले ही नगर निगम की 
तरफ से व्यापारियों को जानकारी दी गई थी। प्रवर्तन दल की तरफ 
से अभियान के दौरान नालों पर बनाए गए रैंप, सड़क की पटरियों 
पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण एवं बिना अनुमति लगाए गए प्रचार 
बोर्ड तोड़े गए। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में 
अभियान शुरू किया गया | 

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि अवैध कब्जों पर 
लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोलघर समेत अन्य बाजारों में 
अवैध कब्जे मिलेंगे तो उन्हें भी तोड़ा जाएगा | 


घुँघट की बगावत 
सांसदों का निलंबन 


इतिहास में पहली बड़ी कार्यवाही 


संसद में हंगामा और शोर-शराबा तथा अमर्यादित आचरण करने वाले सांसदों का 
संसदीय कार्यो के लिए निर्धारित समय 
सभी सत्रों में ऐसी गतिविधियां करने की परम्परा-सी बन 


निलम्बन कोई नई बात होती रही हैं और स 
हंगामों के चलते बर्बाद | प्रायः स 
गयी है, जिसे उचित नहीं माना 


जा सकता है। नई बात 


सत्र के दौरान दोनों सदनों के 449 सांसद हंगामे के कारण सत्र के शेष दिनों के लिए 


सदन से निलम्बित कर दिये गये। संसदके इतिहास में 
बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों का निलम्बन नहीं हुआ था 
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संसदीय 


यह कि वर्तमान शीतकालीन 


किसी सत्र के दौरान इतनी 
यह अब तक की सबसे बड़ी 


काररवाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़लाने मंगलवारको 
डालने के लिए 49 सांसदों को निलम्बित कर दिया। शेष 
किये गये थे। इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों 


लोकसभा में सुरक्षामें उल्लंघन को लेकर विपक्षी सांसद दोनों सदनों में 


कर रहे हैं और उनकी मांग है कि स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह 


सम्बन्धी कोई भी घटना सचिवालय के दायरे में आती 
हसतेक्ष नहीं करने देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन 


म्बित किया गया है। यह सदनकी मर्यादापर गहरी ठेस 


गह सुरक्षा विफलता पर संसद 
को सम्बोधित करें, इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि सदन में सुरक्षा 


ख का विषय है कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निल. 


सदन की काररवाई में बाधा 
सांसद पिछले दिन निलम्बित 
के सांसद हैं। पिछले सप्ताह 
विरोध प्रदर्शन 


है और वह केन्द्र सरकारको 
खड़गे का कहना है कि यह 


है। विपक्षी नेताओंका यह भी 


रहना उचित 
दोनों का समान 
ओं की रक्षा 


सम्भव है। सदन में हंगामा से संसदीय 


हंगामे के बीच सोमवार को लोकसभाएं डाकघरों से सम्बन्धित कानून को समेकित और 


आरोप है कि सत्तारूढ़ दल विपक्षविहीन संसद बनाना चाहता है। संसद में गतिरोध का 
नहीं है। सत्र के सुचारू संचालन का दायित्व सरकार और विपक्ष 
रूप से है। इसमें समन्वय और सहयोग होना चाहिए तभी संसदीय 


यू एन ओ में जब गरजे 
हिंदी में ललकार भरी 


कार्य प्रभावित होता है। इसी 


संशोधित करने के उद्देश्य से लाये गये एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी भी प्रदान कर 
दी गई। ऐसे विधेयकों पर सार्थक बहस भी होनी चाहिए थी लेकिन हंगामे के कारण 
इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभाएं सुरक्षा सम्बन्धी उल्लंघन को प्रध. 
गनमंत्री नरेन्द्र मोदी 'बहुत ही गम्भीर मामला बताया है और इसकी जांच पर भी जोर 


दिया है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों 


और सुरक्षा कर्मियों को निलम्बित भी कर दिया गया है 


अन्दर गतिरोध और हंगामे को कैसे दूर किया जाय? सत्ता 


रवींद्र कुमार शर्मा 


| प्रश्‍न यह है कि सदन के 


और विपक्ष में कैसे समन्वय | गांव व डाकघर घुमारवीं 


स्थापित किया जाय जिससे कि संसदीय परम्पराओं की रक्षा की जा सके। 


संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर नारेबाजी 
करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां 
तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो जाना 
आज संसद की आम तस्वीर है। आखिर सियासी 
पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना अराजक क्यों 
हो गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्वार्थो ने 
संसद को मज़ाक बनाकर रख दिया है। अब समय 
आ गया है कि हमारे सभी सांसद इस बात पर 
ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत 
किया जा सकता है। अन्यथा जनता ही उसका 
उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस बात 
पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की 
विरासत छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वे संसद को 
इसके पतन के भार के नीचे दबने देंगे? आज जो 
हो रहा है, वो हम देख ही रहे हैं। उम्मीद है कि 
देश के सांसदों को, सांसद चलाने वालों को इस 
बात का भान जल्द हो कि देश का नागरिक उन्हें 
कितनी उम्मीद के साथ देखता है। साथ ही उन्हें 
कई मौकों पर उदाहरण की तरह रखता है। 


$ के सवालों के जवाब सही ढंग से दे सकती है। हंगामे 
॥ के माहौल 


जिला बिलासपुर हि प्र 


पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हो रहा है, 
उससे देश निराश है। संसद चलाकर ही सरकार विपक्ष 


में सांसदों को अपनी बात रखने का मौका ही 
नहीं मिलता। कोई बच्चा भी समझ सकता है वेल में 
जाकर नारेबाजी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही 
रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात 
तो तब कही जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ-साफ 
रखें और सरकार साफ-साफ जवाब दे पाए। लेकिन 
इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि संसद की 
कार्रवाई में बाधा अपवाद की बजाय नियम बन गया है 
और हमारे राजनेताओं को इस पर कोई पछतावा नहीं 
होता है। पिछले वर्षो में यह गिरावट बड़ी तेजी से आई 
सांसद एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, विधायी कागजों 
छीनकर फाड़ देते हैं, छोटे से मुद्दे पर सदन के 
बीचों-बीच आ जाते हैं। पिछले वर्षों में ज्यादातर 
विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित किया गया 
यह संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग है। 
अब विपक्षी पार्टियों और कुछ सांसदों ने संसद की 
दुर्गति कर रखी है। दोनों सदनों में निजी एजेंडों को 
लेकर अनुत्पादक हंगामा कर कार्यवाही ठप करा देना 
आम बात है। संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर 
नारेबाजी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष 
करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो 
जाना आज संसद की आम तस्वीर है। आखिर सियासी 
पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना अराजक क्यों हो 
गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्वार्थो ने संसद 
को मज़ाक बनाकर रख दिया है। 
सांसदों के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि 
उसकी मंशा देश के विकास की योजनाएं बनने देने की 
है। ऐसा लग रहा है कि सांसदों ने पूरे संसदीय लो. 
कतंत्र को बंधक बना लिया है। क्योंकि लोकसभा और 
राज्यसभा की कार्यवाही आजकल टीवी पर लाइव दि 
खाई जाती है, लिहाजा देश का आम आदमी भी वह 
सब कुछ देखता है, जो संसद में रोज़ हो रहा है। आ 
खरि सांसद लोगों के सामने अपनी क्या छवि पेश कर 
रहे हैं? जरा सोचिए कि देश के लोगों के मन में 
आपकी क्या छवि बनती जा रही है? 

यह सच है कि इस गिरावट का कारण यह है कि 
राजनीति आज संख्या का खेल बन गई है जिसके 
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पहचान मिली अपनी हिंदी को 
अंग्रेजी कोने में जा हुई खड़ी 


नजदीक डी ए वी स्कूला 


सब पर भारी 
सिंह की गर्जना थी जिसकी आवाज में 
दुश्मन भी कांपते थे जब ललकारते थे 
कवि हृदय अंदर कोमल थे दिल के 
सुनते थे सभी जब स्टेज से दहाड़ते थे 
सादगी से भरपूर था सारा जीवन उनका 
धोती कुर्ता भारतीय परिधान थी 
उनकी पहचान 
अपना बना लेते थे अपनी मीठी बाणी से 
विरोधी भी करते थे उनकी अच्छाई का ब 
खान 
राजनीति के पक्के मंझे खिलाड़ी 


इरादे के पक्के ईमानदारी के स्तंभ 
गरीबों के सच्चे हितैषी लालच से दूर 
जरा भी नहीं था अपनी ताकत का दम्भ 


राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी 
दिल न किसी का दुखाया कभी 
कोई इस दुनियां में नहीं है पराया 
गैर नहीं कोई यहां अपने हैं सभी 


नाम था उनका अटल बिहारी 
थे विरोधियों पर बहुत भारी 

सत्ता भी उनसे लेती थी सलाह 
बातों ही बातों में चोट करते थे करारी 


चलते क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी मनमर्जी कराने के लिए दबाव 
डालते हैं। वे न केवल दादागिरी की राजनीति में 
विश्वास करते हैं अपितु सफल संसद सत्र के पैमाने को 
'जिसकी लाठी, उसकी भेंस' भी बनाते हैं। आज 
विषय-वस्तु की बजाय आकार महत्वपूर्ण बन गया है 
जिसके चलते संसद में गली-मोहल्लों के झगड़ों जैसे दृ 
श्य देखने को मिलते हैं। इसलिए इस गिरती 
राजनीतिक संस्कृति और नैतिक मूल्यों में संसदीय 
कार्रवाई में राजनीति को प्रभावित करने वाली विषय 
सामग्री नहीं मिलती है। 

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संसद अब 
महज एक स्कोरिंग क्लब बन कर रह गई है। बहुतों को 
पता होगा कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर 
ढाई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इस तरह एक दिन 
की सामान्य कार्यवाही पर औसतन छह करोड़ रुपए का 
खर्च आता है। जिस दिन कार्यवाही लंबी चलती है, उस 
दिन खर्च और बढ़ जाता है। जरा सोचिए कि यह पैसा 


दमका लेकर दिव्यता,अटल बिहारी नाम || 


संसद के बेटे खरे,गरिमा 
युग को वे देते रहे,अंतिम क्षण तक हर्ष || 


महा राष्ट्रनायक बने,शासन के सिरमौर | 
राष्ट्र-प्रगति के केंद्र बन,दिया 


हिंदी के सम्मान का,नारा किया बुलंद। 
राष्ट्र संघ तक थी पहुंच,हुए पड़ोसी मंद ।। 


अटल बिहारी जी के दोहे 
अटल दिव्यता के धनी,किया दिलों पर राज। 

सदियों तक होगा हमें,महारत्न पर नाज |। 

विनय भाव गहना रहा.प्रतिभा का संसार 


भारत मां के आंगना,फैलाया उजियार | 
राजनीति के दिव्यजन,देशभक्ति-आयाम | 


कवि बनकर साहित्य की,रक्खी हरदम लाज 
कविता के सुर-ताल थे,वाणी के अधिराज । 
रिमा के उत्कर्ष | 


संघर्षी जीवन रहा,थे गुदड़ी के लाल 


अटल बिहारी सूर्य-से,काटा तम का जाल। 


दिया शांति को ठौर।। 
अटल बिहारी के लिए,है सबको सम्मान 
उनके तो गुण गा रहा,देखो सकल जहान। 


जन्मदिन पर है नमन,बोलें सब जयकार 
अटल नाम नित ही अटल,जो मां का श्रंगार। 
प्रो डॉ शरद नारायण खरे 
मंडला(मप्र)--484664 


हुए हर काम में अड़ंगा डाल दिया जाए। लोकसभा में 
तय दिनों में सभी सांसदों को तीन-तीन मिनट ही सही, 
अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोलने दिया जाए। बार-बार 
हंगामा करने वाले सांसदों को चिन्हित किया जाए और 
उनकी सूची प्रचारित कराई जाए। ऐसे नियम बनाए 
जाएं कि वेल में आने या पर्चा लहराने या दूसरा किसी 
भी किस्म का हंगामा करने वाले सांसद के खलिाफ 
खुद-ब-खुद कोई तय कार्यवाही हो जाए। कुछ सांसद 
वॉकआउट करने के बाद दोबारा सदन में क्यों आ जाते 
हैं? केवल दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें 
देश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। 

वे संसद में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उधर उनके 
लोकसभा क्षेत्र की जनता त्रस्त, क्योंकि वे उनकी 
समस्याएं सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संसद में 
केवल हंगामा हो रहा है। इसलिए संसद को अखाड़ा 
बनने से रोकें। नेतृत्व को भी अपनी बात समझाएं, 
उनके हर गलत-सही आदेश का आंख मूंदकर पालन 


आता कहां से है। जाहिर है कि देश के आम लोगों की 
जेब से ही आता है। लोकतंत्र में इससे बड़ा और क्या 


न करें। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा बचाए र 
खना सांसदों का प्रथम काम है। संसद को महत्वहीन 


मजाक होगा कि संसद की कार्यवाही लगातार ठप 
रहे या फिर दिन भर रह-रह कर हंगामा होता रहे, फिर 
भी एक दिन में छह करोड़ रुपए खर्च हो जाएं। जरा 
सोचिए कि छह करोड़ रुपए से क्या-क्या हो सकता 
है? हजारों गांवों की किस्मत संसद की एक दिन की 
कार्यवाही पर होने वाले खर्च से बदल सकती है। लाखों 
गरीब लड़कियों की शादी हो सकती है। लघु और 
कुटीर उद्योगों से हजारों नौजवानों की किस्मत संवर 
सकती है। लेकिन सांसद यह सब नहीं सोचते । विकास 
की योजनाएं भले न बनें, व्यक्तिगत हित जरूर सुधरने 
चाहिए। क्या सांसद देश से ऊपर हो गए हैं? 


बनाने के खतरनाक आयामों को शायद ये लोग नहीं 
समझते हैं। हमारी संसद हमारे राष्ट्र की आधारशिला है 
जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जिससे अपेक्षा 
की जाती है कि वह हमारे राष्ट्रीय हितों पर संप्रभु 
निगरानी रखे । सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और 
सरकार का अस्तित्व उस पर लोकसभा के विश्वास पर 
निर्भर करता है। अतः समय आ गया है कि हमारे सभी 
सांसद इस बात पर ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को 
कैसे मजबूत किया जा सकता है। अन्यथा जनता ही 
उसका उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस 
बात पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की 


एक बात और सारे सांसद हंगामेबाज हों, ऐसी बात 
नहीं हैं। जो कामकाज को लेकर गंभीर हैं, वे कुछ नहीं 
कर पाते। सवाल है कि सांसद हर बार माहौल क्यों 
नहीं बनाते? क्या सांसद केवल हंगामा करने के लिए ही 
पहुंचते हैं? सांसदों ने लोकसभा को पंगु बना कर रख 
दिया है। हकीकत यह है कि लोकतंत्र का लोक यानी 


विरासत छोड़ कर जा रहे हैं। कया वे संसद को इसके 
पतन के भार के नीचे दबने देंगे? आज जो हो रहा है, 
वो हम देख ही रहे हैं। उम्मीद है 
कि देश के सांसदों को, सांसद 
चलाने वालों को इस बात का भान 
जल्द हो कि देश का नागरिक 


देश की जनता लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर 
करती है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदन को 


उन्हें कितनी उम्मीद के साथ दे 
खता है। साथ ही उन्हें कई मौकों 


लोक के सदन यानी लोकसभा की गरिमा का सम्मान 
करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा में 


पर उदाहरण की तरह रखता है। 
-प्रियंका सौरभ 


खड़गे को आगे कर जंग लड़ने की तैयारी में गठबंधन ..! 


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम 
उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है। 
सोनिया गाँधी ने संकेत दिया है। इंडिया गठबंधन की 
चौथी बैठक मंगलवार 49 दिसम्बर को दिल्ली में हुई, 
जिसमें गठबंधन के सभी 28 दलों के प्रतिनिधियों ने 
हिस्सा लिया। भाजपा के ख़लिफ बने इस विपक्षी 
गठबंधन की इस बार की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण 
थी। मुंबई में हुई तीसरी बैठक के बाद अब जाकर हुई 
इस चोथी बैठक में काफी लंबा अंतराल रहा, और इस 
दरम्यान इंडिया गठबंधन को लेकर मीडिया और 
सोशल मीडिया के जरिए कई बात फैलाई गई। उधर 
इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने, उसके नेताओं की राहें 
अलग होने, और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और 
नीतीश कुमार जैसे नामों को प्रधानमंत्री पद का दावेदार 
बताते हुए यह भी कहा गया कि ये सब सीटों पर टूट 
सकते हैं। इस बीच हुए विधानसभा चुनावों में मध्यप्रदेश 
में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच हुए मतभेद 
को सीधे अखिलेश यादव की कांग्रेस को चुनौती के तौर 
पर पेश किया जाने लगा है । मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ 
और राजस्थान में कांग्रेस की हार को सीधे इंडिया की 


हार से जोड़ा गया और लगे हाथ ये तर्क भी दिया गया 
कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कमतर 
हो जाएगी। अब तक कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में 
थी, लेकिन अब बाकी दल उसकी बात नहीं सुनेंगे 
उधर अगले नाटक के सीन में ममता बनर्जी ने गठबंधन 


बात ही कह रहे हैं। क्या बसपा, एआईएमआईएम, 
वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, बीआरएस, बीजेडी जैसे 
तमाम दल अब भी लोकतंत्र का तमाशा बनते देख कर 
चुप रहेंगे। क्या कांग्रेस से उनकी अदावत लोकतंत्र और 
देश से भी बड़ी है। इन सवालों पर ईमानदारी से जवाब 


के संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम 
को प्रस्तावित किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका 
समर्थन किया। हालांकि अभी संयोजक पद के लिए 
किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन 
जिन ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा था कि वे 
कांग्रेस को अग्रणी भूमिका में नहीं आने देना चाहती हैं, 
उन्होंने ही श्री खड़गे के नाम को आगे बढ़ाकर ये बता 
दिया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया का 
नेतृत्व कांग्रेस ही मुख्य रूप से करेगी। 

गौरतलब है कि बैठक के लिए इससे पहले दिल्‍ली 
पहुंची ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि इंडिया के 
प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा 
चुनावों के बाद किया जाएगा। इस सीधे बयान को 
जबरदस्ती तोड़-मरोड़ कर अन्य अर्थो में पेश किया जा 
रहा था। जबकि सुश्री बनर्जी और श्री खड़गे एक जैसी 


तलाशने होंगे, वर्ना आने वाली पीढ़ियां भारतीय लोकतंत्र 
को कहानियों में ही सुन पाएंगी। बिहार की राजनीति 
में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे। खास तौर पर 
बीजेपी ने जिस तरह से एमपी-छत्तीसगढ़ और 
राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी 
बिहार में बड़े खेल की तैयारी कर रही है। इसीलिए 
पार्टी नेतृत्व ने सूबे की सत्ताधारी जेडीयू को बड़ा 
झटका देने की रणनीति तैयार की है! इंडिया गठबंधन 
की चौथी बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में भी 
नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चा 
नहीं हुई। दूसरी तरफ बीजेपी अगले साल होने वाले 
लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी तलाशने में जुट 
गई है। इसी कड़ी में पार्टी ने बिहार का सत्ताधारी 
जेडीयू की सीटों पर नजरें टिका दी हैं। पार्टी उन क्षेत्रों 
में कद्दावर और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है, जिस 


संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव के दौरान जेडीयू 
उम्मीदवार विजयी रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में 
जेडीयू बीजेपी और एलजेपी के साथ मिलाकर चुनाव 
लड़ी थी। इसमें जनता दल यूनाइटेट के ॥6 प्रत्याशी 
विजयी हुए थे। एलजेपी के छह प्रत्याशी चुनाव जीते 
थे। 209 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 
सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस के 
प्रत्याशी विजयी हुए थे। इस स्थिति में बीजेपी की नजर 
उन 77 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों के कब्जे में 
है। क्या ऐसे में संभावना है कि अगर सुनील कुमार पिंटू 
पर जेडीयू में एक्शन हुआ तो बीजेपी की ओर आ सकते 
हैं। एनडीए में फिलहाल एलजेपी (रामविलास), राष्ट्रीय 
एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक 
जनता दल हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस 
बार किसी भी स्थिति में अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए 
ज्यादा सीट नहीं छोड़ेगी। ऐसे में 
बीजेपी बिहार में विरोधियों के लिए 
मजबूत किलेबंदी की तैयारी में है। 
पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


घूँघट की बगावत 


पुस्तक के आवरण चित्र में एक प्यारी-सी बच्ची पेड़ पर 
बंधे झूले में झूलती दिखाई दे रही है, जब हमने काव्य 
संग्रह को खोला तो यही बच्ची जगह-जगह पर तमाम 
मोहक रूपों में दिखी और हम अभिभूत होते चले गए. 
संजय वर्मा 'दृष्टि ” का काव्य संग्रह-'बेटियों का 
आंगन “में भाव पक्ष एक मजबूत पक्ष रहा है। विभिन्‍न 
विषयों को समेटे हुए कवि ने 65 काव्य रचना के जरिये 
जीवन के यथार्थ को काफी गहराई से तलाशा जाकर 


24 दिसम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


सच में अगर हम ध्यान से देखें तो स्त्री ही तो प्रकृति का साक्षात्‌ रूप होती है; दोनों 
ही सृजन करती हैं और दोनों के बिना ही यह धरती बंजर होने में देर नहीं लगेगी 


बेटियों का आंगन 


खूब भाषणबाजी करते हैं पर अगले ही क्षण फिर से 
इससे खिलवाड़ करने लगते हैं ८ हम सब अपने स्वार्थ 
में अंधे होकर अपने वर्तमान में होने वाले व्यवसायिक 
फायदे में लगे हैं, भविष्य की तो मानो हमें कोई चिंता 
ही नहीं है ८ नदियों से अवैध खनन का मामला हो या 
अंधाधुंध वनों की कटाई या फिर पहाड़ों को 
काट-काटकर बस्तियाँ और शहर बसाना हो या महिला 
उत्पीड़न ,बालिका-श्रूण हत्याएं...सब कुछ असंतुलन ही 


संग्रह में तराशा है |शब्दो की जादूगरी में साहित्य 
परंपरा का में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है जो 
की साहित्य में बेहतर कार्य है द्यभाषा और भाव का पक्ष 


देखे तो भावपूर्ण है जिससे हिंदी के समाधान की जीत जाएँगे 


निश्चित है। कवि की सर्जन सामर्थ्य की परिपक्वता 
काव्य रचनाओं में स्पष्ट झलकती है 
“पत्तियां भी होती है बेटियों की तरह 
वृक्ष घर को ये कर जाती सूना 
रूठ कर करती है जिद्दी फरमाइशें 
पिता वृक्ष कर देते पूरी फरमाइश ” 
भिन्न भावों को दिशा देने वाली काव्य रचना पाठकों के 
हृदय में सीधे उतर कर विषयों के प्रतिबिम्बों से हमें 
रुबरु करवाती है द्य 
"मै धड़कन से कहता 
इसमें बसती है बिटियाँ 
थमना न वर्ना रो देगी 
हर आँगन की बिटियाँ 
हर वक्त तुम खुश रहो 
मेरी प्यारी सी बिटियाँ 
कवि की असाधारण प्रतिभा किसी प्रशंसा की मोहताज 
नहीं हैद्यआज इस इक्कीसवीं सदी तक पहुँचते-पहुँचते 
हम शिक्षित तो खूब हुए पर हमने प्रकृति को ध्वंस करने 
में कोई कसर नहीं छोड़ी प्कभी-कभी तो यूँ लगता है 
कि हमारी सारी प्रगति और उन्नति के मूल में यह 
विध्वंस ही छिपा है ८ हमने प्रकृति का सारा संतुलन 
बिगाड़ कर रख दिया है ८ जब कभी सुनामी या उत्तरा 
खण्ड जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हम इस पर 


A 


'कला और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बंदर बांट 


आज साहित्य राजनेताओं के पीछे 


आज हम देखते हैं कि अधिकांश अ 


तो पैदा कर रहा है जिसके परिणाम हमारी आने वाली 
पीढ़ियाँ भोगने के लिए अभिशप्त होंगी ८ अगर हम ऐसे 
ही चलते रहे तो उनके लिए यही तोहफा तो छोड़कर 
जाएँगे ना ८ 

आजकल चारों ओर पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ की 
खूब चर्चा है प इस विषय पर समूचा जगत चिंतित भी 
दिखाई दे रहा है और एक साथ खड़ा भी प 
जगह-जगह इस पर बड़ी-बड़ी कांफ्रेंस हो रही हैं और 
खूब लिखा पढ़ा जा रहा है प्काव्य संग्रह में घरेलु 
हिंसा ,नारी उत्पीडन व्यवहार की दुर्दशा को बड़े ही 
सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया है [यह संत्रास और पीड़ा 
का उन्मूलन होना चाहिए ताकि सभी खुशहाल जीवन 
जी सके । 


“ससुराल जब जाती बेटियाँ 

यादें घरों में छोड़ जाती बेटियाँ 

जब-जब संदेशा भेजती बेटियाँ 

म्न को खुश कर जाती बेटियाँ 

आँखों में सदा ही बसती बेटियाँ 

आँसू बन संग हमारे रहती बेटियाँ ” 

बेहतरभावों भरे पहलू हृदय वेदना को झकझोर जाते 
हैद्य संजय वर्मा "दृष्टि ” की लेखन की शैली संग्रहणीय 
तो है ही साथ ही स्तरीयता के मुकाम हासिल भी करती 


आँखे आज हैरान है। 
दिल का टुकड़ा छूटा 
आँगन बेजान है 
कोई आवाज आती नहीं 
दस्तक बेजान है। 


तेरे बिना बहते नयन 
मन अब उदास है 
पायल की आवाज आती नहीं 

अंगना भी उदास है 
अपनी साहित्य विधा के हर रंग का जादू बिखेरने वाले 
कवि यूँ तो जन -जन में लोकप्रिय है उतनी ही उनकी 
धार्मिक एवं साहित्यिक कर्म में रूचि अम्बर को छू रही 
है द्यस्वयं को बड़ा कभी न महसूस समझने की भावना 
का एक नया रूप और मंशा "बेटियों का आंगन” काव्य 


जा रही है द्य जो की कवि की लेखनीय परिपक्वता को 
प्रतिबिंबित करता है द्यकविता स्वतः बोल उठती है-” 
बेटी होती विदा 


मन परेशान है 
घर होगा तेरे बिन सूना 


साहित्य और कला अकादमियों के 
मंच पर पुरस्कृत होने वाले लोगों में 
अधिकतर को कोई जानता भी नहीं 
है। यह सच है कि आज जितनी 
राजनीति में राजनीति है उससे 
अधिक राजनीति साहित्य और कला 
ओं में है। प्रेमचंद ने साहित्य को 
राजनीति के आगे जलने वाली 
मशाल कहा था। लेकिन देश भर में 


चल रहा है। पिछले दशकों में हुए 
साहित्य, संस्कृति और भाषा के पतन 
का असर आगामी पीढ़ियों तक 
जाएगा। लेकिन किसे फिक्र है 
राज्य अकादमी पुरस्कारों की वार्षिक 
गतिविधियां संदिग्ध है। जो 
कार्य एक वर्ष में पूर्ण होने चाहिए 
उनको करने में सालों लग रहें है 
पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया 


संग्रह में स्पष्ट झलकती हैद्य संग्रह के शीर्षक से ही हमें 
इस बात का पता चलता है कि अपने नगर के अलावा 
देश -विदेश में भी अपनी पहचान के झंडे गाड़े है । 
कविता के भावो को देखे- 

प्रेम पूजा रिश्तों का बीज होती है बेटी 


आज जिस प्रकार से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ योग्य एवं अयोग्य साहित्यकार, कवि, लेखक, 
कलाकार साम-दाम-दण्ड-भेद सब अपना रहे हैं और अपने प्रयासों में प्रायः सफल भी हो रहे हैं, उससे सम्मानो 
और पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्‍नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। पिछले 
दशकों में पुरस्कारों की बंदर बांट कथित साहित्यकारों, कलाकारों और अपने लोगों को प्रस्तुत करने के लिए 
विशेष साहित्यकार, पुरोधा कलाकार, साहित्य ऋषि जैसी कई श्रेणियां बनी है। जिसके तहत विभिन्न 
अकादमियां एक दूसरे के अध्यक्षों को पुरस्कृत कर रही है और निर्णायकों को भी सम्मान दिलवा रही है। इन 
पुरस्कारों में पारदर्शिता का अभाव है। राज्य अकादमी पुरस्कारों की वार्षिक गतिविधियां संदिग्ध है। जो कार्य एक 
वर्ष में पूर्ण होने चाहिए उनको करने में सालों लग रहें है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट और 
समयानुसार नहीं है। उदाहरण के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी के वार्षिक परिणामों की घोषणा का साल खत्म 


संजय दर्भा "दुष्ट" 


बड़े ही नाजों से घरों में पलती है बेटी 
बाबुल की हर बात को मानती है बेटी 
घर में माँ के संग हाथ बटाती है बेटी 
छोटे भाईयों को डाटती समझाती है बेटी 
माता-पिता का दायित्व निभाती है बेटी 
संजा,रंगोली,आरती को सजाती है बेटी 
घर में हर्ष उत्साह,सुकून दे जाती है बेटी 
ससुराल जाती तो बहुत याद आती है बेटी 
पिया के घर रिश्तों में ऊर्जा भर जाती है बेटी 
इंसानी जिंदगी का मूलमंत्र होती है बेटी 
दुनिया होती है अधूरी जब न होती है बेटी 
काव्य रसिकों को शब्दों के 
चुम्बकीय आकर्षण में बांध 
कर एक नई उर्जा का संचार 
करते है । इस कला की जितनी 
भी प्रशंसा की जाए उतनी कम 
होगी | 
समीक्षक- 
मंजू वर्मा मनावर 
जिला धार मप्र 


बिना दर्द का स्वाद चखे, 
न होती पल्लवित साधना ।। 
बिना साधना नहीं साहित्य, 

झूठा है वो रचनाकार । 

बड़े बने ये साहित्यकार | |' 
अब समय आ गया है कि देश की 
सभी राज्य अकादमियों को केंद्रीय 
साहित्य अकादमी की तरह सचमुच 
स्वायत बनाया जाए और इनका 
काम पूरी तरह से साहित्यकारों 


संस्कारों के कवायत में वेब सिरीज... 


भारतवर्ष का जनमानस अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर सजग रहा 
हैं,इसकी बानगी समय ,समय पर देखने को मिलती हैं,जब कभी भी हमारी 
संस्कृति पर चोट होती हैं तो हमारे रग, रग में बिजली सी कौंध जाती हैं 

ऋषि, मुनियों की तपस्थली यह भूमि पर तमाम आक्रांताओं ने अराजकता 
की कुचेष्टा की वो अपनी समुलता के साथ नष्ट हो गए। 
आधुनिकता के इस दौर में नई पीढ़ी ने संस्कृति को अपनाने की सहजता 
दिखाई हैं। जनमानस पर कई पहलुओं का सीधा प्रभाव पड़ता हैं। जिसमें 
नाटकों, फिल्मों, लघु कथाओं आदि का सीधा प्रभाव पड़ता हैं। 

लॉकडाउन के समय जब राही मासूम रजा की पटकथा से सजा 
महाभारत लोगों ने टीवी पर देखा तो हमारी नई पीढ़ी सर आंखों पर रखी 
और नए चिंतन के साथ स्वीकार किया। रामानंद सागर द्वारा संचालित 
धारावाहिक रामायण जब लोगों ने देखा तो सराहना किए बगैर रह नहीं 
पाएं । पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित लोगों ने समय , 
सामने चुनौतियां पेश की हैं,जिसका पुरजोर जवाब मिला हैं। 


फैलाने 
अ 


स्पष्ट और समयानुसार नहीं है। 
उदाहरण के लिए हरियाणा साहित्य 
अकादमी के वार्षिक परिणामों की ६ 
पोषणा का साल खत्म होने को है. 
मगर अभी तक नहीं हुई है। न ही 
आगामी साल का प्रपत्र जारी किया 
गया है। एक अकादमी के भीतर 
क्या- क्या खेल चलते है ? पा. 
रदर्शिता के अभाव में किसी को पता 
नहीं चलता। 

वैसे कोई भी पुरस्कार या सम्मान 
उत्कृष्टता का पैमाना नहीं हो 
सकता। हिंदी भाषा में निराला, 


समय पर हमारे 


आज साहित्य और कला जगत में 
बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है। 
जब मैं इन संस्थाओं की कार्यशेळी 
देखता हूँ या इनके समारोहों से 
जुडी कोई रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो सामने 
आता है एक ही सच। और वो 
सच ये है कि किसी क्षेत्र 
विशेष या एक विचाधारा वाली 
संस्थाएं आपस में अग्रीमेंट करके 
आगे बढ़ रही है। ये एग्रीमेंट यूं होता 
है कि आप हमें सम्मानित करेंगे और 


होने को है, मगर अभी तक नहीं हुई है। न ही आगामी साल का प्रपत्र जारी किया गया है। एक अकादमी के 
भीतर क्या- क्या खेल चलते है ? पारदर्शिता के अभाव में किसी को पता नहीं चलता। 


सरकारी पुरस्कार बन्दर बाँट कहे या 
लाठी का दम। जितनी जान-पहचान 
उतना बड़ा तमगा। ये प्रमाण 
पुरस्कार विजेताओं की प्रामाणिकता 
पर सवाल उठाते हैं। आज देशभर 
की साहित्य अकादमियां पद और 
पुरस्कारों की बंदर बांट करने में 
लगी है।अधिकांश अकादमियों के 
कामकाज को देखकर तो यही 
लगता है। जब तक विशेषज्ञता के 
क्षेत्र में राजनीतिक नियुक्तियां होती 


हम आपको। और ये सिलसिला 
लगातार चल रहा है अखबारों और 
सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता 
है। खासकर ये ऐसी खबर शेयर भी 
खुद ही आपस में करते है। आम 


रहेगी तब तक ऐसी दुर्घटनाएं होती 
रहेगी। सिविल सेवा कमिशन और 
प्रदेशों की अकादमी में सदस्यों और 
अध्यक्षों की राजनीतिक नियुक्तियों ने 
इन संस्थाओं की विशेषज्ञता पर प्रश्‍न 


पाठक को इससे कोई ज्यादा लेना 


चिन्ह लगाए हैं। पिछले दशकों में 


आदिपुरुष के माध्यम से मुफ़िबोध, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर 
बड़े खेद के साथ लिखना पड़ जो युवाओं को लुभाने की भारती, राजेंद्र यादव, FR वजाहत 
रहा हैं कि वेब सीरीज का दौर कोशिश की गई और फिल्मों को जरे गूण कायो लेखकों का 
जो लग ख़ासतौर पर युवाओं को ध्यान में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं 
आज चलन हमा रखकर संवाद लिखे गए,परंतु दिया गया और बहुत से ऐसे लेखकों 
नई पीढ़ी उससे मुतासिर हो परिणाम सामने हैं हमारी युवा का Malai el 
6... $ ने पूरी फिल्‍म को सिरे से नार करना चाहिए और पुरस्कार 
खने को मिल रहा हैं कि छोटे खारिज कर दिया और यहां तक विचार करना चाहिए और पुरस्कार 
बच्चे जिन्हें लता संवाद ,पटकथा लेखकों को की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी 
बच्चें जिन्हें कुछ ऑजम ननालत का सामना करना पड़ बनाना चाहिए। आज जिस प्रकार से 
से गुजरना हैं,उस मंसूबे पर रहा हैं। बड़े खेद के साथ लि (रान कह पुरर शा करने के 
खना पड़ रहा हैं कि वेब सीरीज लिए कुछ योग्य एवं अयोग्य 


पानी फिर जाता हैं। 


मंसूबे पर पानी फिर जाता 


सफल नहीं हो पा रही हैं 


संस्कारवान युवाओं से सजा समाज ही समाज और राष्ट्र का दर्पण हैं 
स्वतंत्रता आंदोलन से लिया जा सकता हैं। वो 
ओं ने संस्कारवान इस देश के लिए क्या कुछ 
नहीं किया । आज़ फिर से उसी बिगुल को बजाने की जरूरत हैं युवा 
संसद को नई सीख दे सकें। पथ से भटकाने वाली किसी भी ऐसी वेब 
सीरीज को सरकारी मशीनरियों के जिम्मेदार लोगों को संज्ञान में लेने की 


जिसकी बानगी भारत के 
त्यागशील,आत्मत्यागी युवाः 


दरकार हैं... | 


का दौर जो आज 
हमारी नई पीढ़ी उससे मुतासिर हो रहीं हैं। इसका प्रभाव यह देखने को 
मिल रहा हैं कि छोटे बच्चें जिन्हें कुछ और संस्कारों से गुजरना हैं,उस 
हैं। जहां त्याग ,तपस्या अच्छी मानसिकता 
मानवता के साथ जुड़े रहने की हिदायत हमारी संस्कृति में हैं, वहीं इस 
प्रकार की वेब सीरीज और फिल्में युवाओं को अच्छे पथ प्रदान करने में 


देना नहीं होता। अब बात करते है 
सरकारी संस्थाओं और पुरस्कारों 
की। इनकी सच्चाई किसी से छुपी 
नहीं। जिसकी जितनी मजबूत लाठी, 
उतना बड़ा तमगा। सिफारिशों के 
चौराहों से गुजरते ये पुरस्कार पता 
नहीं, किस को मिल जाये। किसी 
आवेदक को पता नहीं होता। इनकी 


साहित्यकार, कवि, लेखक, कलाकार 
साम-दाम-दण्ड-भेद सब अपना रहे 
हैं और अपने प्रयासों में प्रायः सफल 
भी हो रहे हैं, उससे सम्मानों और 
पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया की 
विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर 
प्रश्‍नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। 
पुरस्कारों की दौड़ में साहित्य का 
भला नहीं हो सकता। 

'पुरस्कारों की दौड़ में खोकर, 
भूल बैठे हैं सच्चा सृजन । 
लिख के वरिष्ठ रचनाकार, 
करते है वो झूठा अर्जन || 
मस्तक तिलक लग जाए, 

और चाहे गले मे हार । 
बड़े बने ये साहित्यकार || 


चलन में हैं 


नसिकता और 


शरदेंदु सौरभ 
इलाहाबाद | 


बन्दर बाँट तो पहले से ही 
जगजाहिर है। ऐसे पुरस्कारों की 
विश्वसनीयता को लेकर देश भर में 
गंभीर आरोप लग रहे हैं। सच्चा 
रचनाकार इनके चक्कर में कम ही 
पड़ रहा है। 

'अब चला हाशिये पे गया, 

सच्चा कर्मठ रचनाकार । 

राजनीति के रंग जमाते, 

साहित्य के ये ठेकेदार || 

बेचे कौड़ी में कलम, 


पुरस्कारों की बंदर 
बट कशथ्थित 
साहित्यकारा , 
कलाकारों और अपने 
लोगों को प्रस्तुत 
करने के लिए विशेष 
साहित्यकार, पुरोधा 
कलाकार, साहित्य 
ऋषि जैसी कई 
श्रेणियां बनी है 
जिसके तहत विभिन्न 
अकादमियां एक दूसरे 
के अध्यक्षों को पुरस्कृ 
त कर रही है और 
निर्णायकों को भी 
सम्मान दिलवा रही 
है। इन पुरस्कारों में 
पारदर्शिता का अभाव 
है। बिना साधना के 


हो कैसे साहित्यिक उद्धार । 

बड़े बने ये साहित्यकार | |' 
आज संस्थाएं एक दूजे की हो 
गयी है। एक दूसरे को सम्मानित 
करने और शॉल ओढ़ाने में लगी है। 


कैसा साहित्य? 
"देव-पूजन के संग 
जरूरी, 
मन की निश्छल 
आराधना || 


कलाकारों को सौंपा जाए। किसी भी 
अकादमी के वार्षिक कार्यो की प्रगति 


समयानुसार और पूरी तरह पारदर्शी 
बनाने पर जोर देना होगा ताकि 
सच्चे साहित्यकारों का विश्वास उन 
पर बना रहे। उम्मीद है कि राज्य 
सरकारें अकादमियों के वर्तमान 
विवादास्पद कार्यो की जांच कराएगी 
और अकादमी में योग्य और 
प्रतिभाशाली लेखक, कलाकारों को 
नियुक्त करेगी। 

ताकि देश भर 

पर भाषा, 

साहित्य और 

संस्कृति नित 

नए आयाम 

गढ़ती रहे | 


| 
'डॉ. सत्यवान सौरभ' 


दर्द का अहसास 


एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 
सामान्य लड़की सभी लड़कियों से खास है 
जीवन दुभर पर जीने की बेशुमार आश है 
एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 
उसकी मानसिकता लड़कियों से भी भिन्न है 
उसकी सोच माँ के गम से सर्वथा अभिन्न है 
जिसे माँ के अंदर करनी बाप की तलाश है 
एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 
उमड़ आते है आँख मे गम के आंसू अक्सर 
सोचती है क्या आयेगी खुशीयों के अवसर 
कितने गम है फिर भी नवजीवन की आश है 
एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 
अजीब-2 से सवाल उसके जेहन मे उठती है 
जवाब के तलाश मे खुद से भी तो रूठती है 
जवाब मिलने का उसे अब भी एक आश है 
एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 
सब कुछ होकर कुछ भी तो नहीं होता है ? 
ऐसा इत्तेफाक दुनिया मे क्योंकर होता है ? 
तब से मुझे भी उसके उत्तर की तलाश है 
एक लड़की जिसे माँ के दर्द का अहसास है 


प्रमेशदीप मानिकपुरी 


घूँघट की बगावत 
गोविंद गुरु जनजातीय विवि का चौथा दीक्षांत समारोह 


विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मौलिक 
शोध संस्कृति से जुड़ने का राज्यपाल का आह्वान 


काशी-तमिल संगमम-2023 के दौरान 


RST ge 


[छा जयपुर । राज्यपाल कलराज मिश्र 
सवाड़ा 
विश्वविद्यालय के चौथा दीक्षांत समारोह 


ने बां. 
के गोविंद गुरु जनजातीय 


ह्‌ में 


4 अधिकारियों की उच्च स्तरीय 
की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 
वर्षो में विभिन्न प्रकार के अपराध में 
बढ़ोतरी हुई है इसका राज्य की 
छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 
जनता का पुलिस में विशवास फिर 
से सुदृढ करना होगा और अपराध पुलिस महकमे में सभी 
यों में भय व्याप्त करना होगा| 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं 
की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक 
कदम उठाये जायें। उन्होने कहा गायों से मुकाबले के 
कि पेपरलीक कर युवाओं और 
उनके परिजनों की आशाओं पर 
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के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे 
तीय थे 


| 
राज्यपाल कलरज 


रज मिश्र ने दीक्षान्त 


जिससे लोक संस्कृति, परंपराओं को 
आधुनिक नजरिया मिल सके। उन्होंने 
रोजगार दिलाने वाले कोर्स तैयार करने, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


उन्होंने युवाओं से कहा कि राज्य सरकार 
शिक्षा के क्षेत्र में ओवरऑल डवलपमेंट कर 
रही है और हायर एजुकेशन को लेकर 


अंचलों की परंपराओं और संस्कृति को 
सहेजने पर भी जोर दिया। मिश्र बांसवाड़ा 
में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय 


सके । उन्होंने 


पर काम करने की भी जरूरत बताई, 


जताई, जिनसे आदिवासी क्षेत्रों की प्रकृति 
संरक्षण परंपराओं को आगे बढ़ाया जा 
[ने शोध की ऐसी परियोजनाओं 


विश्वविद्यालय 
खुलने से जनजाति 
क्षेत्र में शिक्षा स्तर में 
क्रान्ति आई है। 


जनता का पुलिस में विश्वास 


फिर से सुदृढ करना होगा 


जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 
| ने कानून व्यवस्था को लेकर 


कर पुलिस 


कुठाराघात करने 


नहीं जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने 


रीय बैठक 


राज्य में गठित अपराधा पर लगाम 


लगाये जाने के 
और गैंगस्टर्स के 


कार्यवाही करने को कहा 


श्री भजन लाल 
भ्रष्टाचार खत्म हो 
को 

नहीं बख्शा जाय 


जोर दिया। 


निर्देश दिये साथ 
ही उन्होंने प्रदेश में सक्रिय अपराध 


सहयोग करने 


गक आधुनिक संसाधन बढ़ाने पर 
उन्होंने कहा 


वालों को बख्शा 


खिलाफ प्रभावी 


शर्मा ने कहा कि 
स्तरों पर 
और भ्रष्टाचारियों 
वालों को भी 
| उन्होने अपराधि 
लिए और अधि 


शम 


साइबर अपराध रोकने के लिए 
प्रभावी रणनीति बनाकर काम किया 
जाये। उच्च अधिकारियों की बैठक 
में मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस 
महानिदेशक उमेश मिश्रा गृह सचिव 
आनन्द कुमार सहित पुलिस विभाग 
के सभी उच्चाधिकारी मौजूद रहे। 


कि 


जयपुर | 
मामले एक बार फिर सामने आने के 
बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो 
। गया | राज्य में बीते-कुछ घंटों में 6 
लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। 
$४ जयपुर के तीन तथा जोधपुर 


प्रदेश में कोविड के 


और धौलपुर में 
क्रमशः एक-एक मामला प्रकाश में 


| ।0 मामले सामने आ चुके हैं। 


वाराणसी | काशी तमिल संगमम 2023: प्रधानमंत्री श्री 
नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी 


तमिल संगमम 
कन्याकुमारी: 


दिखाई 


और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा 
अनुवाद का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का 
अवलोकन भी किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 
काशी तमिल संगमम का लक्ष्य तमिलनाडु और काशी 


ब्रेल अनु 


गमम 2023 का 


और इस अवसर 


उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 
वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी 
र पर तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई 


और 


देखा । 
शी के 


आया है। राज्य में कोविड के कुल भी हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री 
भजन लाल शर्मा ने गत दिनों 
$. गत शुक्रवार को जयपुर में (शुक्रवार की शाम) को मुख्यमंत्री 
# भरती एक कोविड महिला की मृत्यु कार्यालय में कोविड के विषय 


में एक उच्चस्तरीय बैठक की । उधर 
झुझनू के सौंथली गांव के रहने 
वाले एक व्यक्ति के जयपुर में 
कोविड पॉजिटिव पाये जाने के बाद 
झुंझनू में सतर्कता बढ़ा दी गई है। 
सीएमएचओ डॉ. राजकुमार डांगी ने 
बताया कि पॉजिटिव मरीज के 
सौथली गांव में रहने वाले 6 
परिजनों के सैंपल लेकर जांच के 
लिए भेजवा दिये गये हैं और आम 
त से सतर्क रहने की अपील की 
गई । 


शिरकत कर संबोदित किया। उन्होंने 30 समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट कई योजनाओं को शुरु किया है। जिसका 

स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 44 को की अपेक्षा छात्राओं की संख्या ज़्यादा होने सेंद्रिक ऐसी एक्टिविटीज चलाने को कहा समय पर फायदा लें और अपनी एजुकेशन 

पीएचडी उपाधि भी दी। पर खुशी जताते हुए कहा कि यह जिससे स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट को स्पीड अप करें। समारोह में 

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि दी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद और हो सके। विश्वविद्यालय के कुलपति आईवी त्रिवेदी 
_ क्षांत शिक्षा का अंत नहीं नए जीवन का सराहनीय पहल है। कलराज मिश्र ने जनजाति क्षेत्र में शिक्षा स्तर में क्रान्ति ने राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज 
प्रवेश द्वार है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समारोह में 30 टॉपर को गोल्ड मैडल, आई मिश्र को स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय 
) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मौलिक शोध 44 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि समारोह में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। 
| | संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। दी। अर्जुनसिंह बामनिया ने 

मिश्र ने जनजातीय विश्वविद्यालय को मिश्र ने विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति कहा कि गोविन्द गुरु 

रिसर्च प्रोजेक्ट्स के तहत आदिवासी के तहत ऐसे कोर्स बनाए की जरूरत जनजाति क मेरा युवा भारत से 


जुड़ें युवा : अनुराग ठाकुर 
जयपुर । युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश 
के युवाओं से मेरा भारत युवा मंच से जुड़ने की अपील की है। 
ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 
प्राप्त किया जा सके। एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्री 
ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं 
को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा यह भी कहा 
कि भारत ने पिछले कुद सालों में ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त 
करके विश्वमंच पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने इस बात 
पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को 
साकार करने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और प्रत्येक 
भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए | 


कोरोना के नये वेरियंट को लेकर 


स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर 

जयपुर। कोरोना के नये वेरियंट जे.एन.-4 के मद्देनजर 
स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग 
की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस वेरियंट को 
लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद गत 
दिनों मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य 
के चिकित्सा संस्थानों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने और 
सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक 
जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश ने एक वार्ता के दौरान कहा कि 
स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और अभी तक 
नये वेरियंट का कोई मामला राज्य में नही मिला है। 


कोविड-49 के मद्देनजर 


स्वास्थ्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक 
नई दिल्ली । स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश में 
कोविड-49 के नये मामले सामने आने के बाद सभी राज्यों 
में एहतियाती उपाय करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि 
राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन डरने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। डॉ. मांडविया नई दिल्‍ली में विभिन्न 
राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 
स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय बैठक में 
वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. मांडविया ने 
बैठक में कहा कि सरकार स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को 
समाप्त करने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 
सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। बैठक के बाद 
नीति आयोग के सदस्य डा. वी.के. पॉल ने बताया कि वर्तमान 
में कोविड-49 के 239 मामले हैं। बीते दिनों में 26 लोगों की 
मौत की खबर है। बैठक के दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधियों 
ने अपने-अपने राज्यों में तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे 
थे। 


काशी तमिल संगमम 2023: पीएम ने किया उद्घाटन 


काशी-तमिल संगमम की तरंगें 
पूरे देश और दुनिया में फैल रही 
हँ | 

श्री मोदी ने कहा कि मठों के 
प्रमुखों, छात्रों, कलाकारों, ले 


को भी याद किया। उन्होंने 


ने कहा, 
“एक भारत, श्रेष्ठ भारत' 


अटल बना हुआ है। प्रधान मंत्री मोदी ने प्राचीन 


की परंपराओं के प्रति देश के युवाओं की बढ़ती रुचि पर 


राष्ट्र की आत्मा को प्रभावित 


भावना का यह प्रवाह आज हमारे 
वित कर 
रहा है। प्रधान मंत्री ने स्वीकार 


संतोष व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने देखा कि तमिलनाडु 
से बड़ी संख्या में लोग, छात्र और युवा काशी, प्रयाग, 
अयोध्या और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। 


बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना, पुष्टि करना खकों, शिल्पकारों और पेशेवरों किया कि भारत की विविधता को प्रधान मंत्री ने कहा, "अयोध्या में भगवान राम के दर्शन, 
और फिर से खोजना है - जो देश की दो सबसे सहित लाखों लोग पिछले साल झै $ आध्यात्मिक चेतना में ढाला गया जिन्होंने भगवान महादेव के साथ-साथ रामेश्वरम की 
महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा सीटें हैं। सभा को संबोधित अपनी स्थापना के बाद से काशी है, जैसा कि महान पांडियन स्थापना की, दिव्य है', यह देखते हुए कि काशी तमिल 
करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी का स्वागत अतिथि के रूप तमिल संगमम का हिस्सा बन राजा पराक्रम पांडियन ने कहा संगमम में भाग लेने वाले लोगों की अयोध्या यात्रा के 
में नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में गए हैं और यह संवाद और था, जिन्होंने कहा था कि भारत लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। 

किया। उन्होंने रेखांकित किया कि तमिलनाडु से काशी विचारों के आदान-प्रदान के | का हर पानी गंगाजल है, और प्रधानमंत्री ने एक-दूसरे की संस्कृति को जानने की 
पहुंचने का सीधा सा मतलब है भगवान महादेव के एक लिए एक प्रभावी मंच बन गया देश का हर भौगोलिक स्थान जरूरत पर जोर दिया क्योंकि इससे विश्वास बढ़ता है 
निवास से दूसरे निवास स्थान यानी मदुरै मीनाक्षी से है। उन्होंने बनारस हिंदू काशी है। उस समय पर विचार और मेलजोल बढ़ता है। दो महान मंदिर शहरों, काशी 
काशी विशालाक्षी तक की यात्रा करना। तमिलनाडु और विश्वविद्यालय और आईआईटी, चेन्नई की संयुक्त पहल करते हुए जब उत्तरी भारत में आस्था के केंद्रों पर और मदुरै का उदाहरण देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि 
काशी के लोगों के बीच अद्वितीय प्रेम और संबंध पर पर संतोष व्यक्त किया, जहां आईआईटी, चेन्नई विद्या लगातार विदेशी शक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा था, तमिल साहित्य वागई और गंगई (गंगा) दोनों के बारे में 
प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने काशी के नागरिकों के शक्ति पहल के तहत विज्ञान और गणित में वाराणसी के प्रधान मंत्री ने तेनकाशी और शिवकाशी मंदिरों के बात करता है। उन्होंने कहा, “जब हमें इस विरासत के 
आतिथ्य पर विश्वास व्यक्त किया। भगवान महादेव के हजारों छात्रों को ऑनलाइन सहायता प्रदान कर रहा निर्माण के साथ काशी की विरासत को जीवित रखने के बारे में पता चलता है तो हमें अपने संबंधों की गहराई 
आशीर्वाद के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर है। प्रधान मंत्री ने कहा कि ये हालिया घटनाक्रम काशी राजा पराक्रम पांडियन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। श्री का एहसास होता है।” 

दिया कि प्रतिभागी काशी की संस्कृति, व्यंजनों और तमिलनाडु के लोगों के बीच भावनात्मक और मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि काशी-तमिल 
और यादों के साथ तमिलनाडु लौटेंगे | प्रधान मंत्री मोदी रचनात्मक बंधन का प्रमाण हैं। गणमान्य व्यक्तियों के भारत की विविधता के प्रति संगमम का संगम भारत की विरासत को सशक्त बनाता 
ने पहली बार तमिल में अपने भाषण के वास्तविक समय प्रधान मंत्री ने कहा कि "काशी तमिल संगमम 'एक आकर्षण को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रहेगा और एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को 
के अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाता है।” अन्य देशों में राष्ट्र को राजनीतिक आधार पर परिभाषित मजबूत करता रहेगा। संबोधन को समाप्त करते हुए, 
भी प्रकाश डाला और भविष्य के कार्यक्रमों में इसके उन्होंने कहा, काशी तेलुगु संगमम और सौराष्ट्र काशी किया गया है जबकि भारत का निर्माण एक राष्ट्र प्रधान मंत्री ने काशी आने वालों के लिए सुखद प्रवास 
उपयोग को दोहराया । संगमम के आयोजन के पीछे यही भावना थी। देश के के रूप में आध्यात्मिक मान्यताओं से हुआ है। पीएम की आशा की और प्रसिद्ध गायक श्रीराम को अपने 
प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर कन्याकुमारी-वाराणसी सभी राजभवनों में अन्य राज्य स्थापना दिवस मनाने की मोदी ने कहा, भारत को आदि शंकराचार्य और प्रदर्शन से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए 
तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और तिरुक्कुरल, नवीन परंपरा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को रामांजुअम जैसे संतों ने एकीकृत किया है। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मु 


तत 
मणिमेकलाई 
भाषा 
भारती 


णिमेकलाई और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के बहु 
भाषा और ब्रेल अनुवाद का शुभारंभ किया। सुब्रमण्यम 
भारती का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 


और बल मिला है। पीएम मोदी 


ने 'एक भारत, 


श्रेष्ठ 
भारत' की उसी भावना को दर्शाते हुए आदिनम संतों 
की देखरेख में नई संसद में पवित्र सेनगोल की स्थापना 


भी याद किया। श्री मोदी ने कहा, 


आदिना संतों की शिवस्थानों की यात्राओं की भूमिका को 
“इन यात्राओं के 


ख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र 
प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन सहित 


कारण ही भारत एक राष्ट्र के रूप में शाश्वत 


और अन्य उपस्थित थे। 


घूँघट की बगावत 


विश्व कर्मा मन्दिर फतेहपुर पूंडरी जिला कैथलःप्रेम धीमान 


तुम शान्ति के दीप जमाने में जला दो, रावण न कोई आए इधर रेखा बना दो 


कैथल। विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण फतेहपुर जिला 
कार्यकर्ता व साहित्यप्रेमी प्रेम धीमान फतेहपुर शानदार 
आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
कवि कवयित्रियों व शायरों ने हिस्सा लिया, कार्यक्रम 
बेटियों व सामाजिक समरसता पर आधारित रहा, दीप 
सरस्वती की वंदना से कवि-सम्मेलन का 


कहा कि तुम शान्ति के दीप जमाने में जला दो, रावण 
खा बना दो, सच्चे हैं गर विचार तो खाली न जायेगा. 
भी कोई तीर चला दो, कार्यक्रम की अध्यक्षता 
सागर कुजंपुरा ने कहा कि खून से नहीं पानी से धोया 


वण न 


ख ईसाई लिख,हम सब भाई भाई हैं,हम को भाई -भाई 
वरिष्ठ साहित्यकार डॉ सत्यवीर सिंह निराला 
सुंदर गर सुंदर इंसान बने,हर पल सुंदर हो जाएगा गर 


करनाल से रचनाकार रामेश्वर देव ने कहा कि वीरों को नमन कीजिए और 


देश को सलाम, रोशन हैं शहीदों की शहादत 


पुरुष 


कष्टों को जो हँसते-हँसते सहजाता 
ऑधी-तूफान, बवंडर में भी मुस्काता 


कैथल के सामाजिक 
नदार कवि सम्मेलन का 
दिल्‍ली व हरियाणा के 


विधिवत शुभारंभ किया गया,देश 
के जाने-माने शायर व मंच संचालक जनाब गुलजार जिगर देवबंदी ने 
कोई आए इधर रे 
अर्जुन की तरह तुम 
कर रहे संत स्वरूप प्रेम पाल 
जाता है, दाग-ए 
-दुश्मनी मुहब्बत रूहानी से धोया जाता है, पानीपत के मशहूर शायर 
जनाब इकबाल पानीपती ने कहा कि हिन्दू लिख न मुस्लिम 
लिख, रोहतक के 
ने कहा युग सुंदर हो सदियाँ बड़ी बात है,आजकल आदमी के लिए मुस्कराना बड़ी बात है, काकोत जिला 
कैथल के साहित्यकार राजेश भारती ने 
खों को भोजन दे, जगजीत सिंह निराला 
दत से इसका नाम,झज्जर से रिश्ता किस कदर टूटता जा रहा है, मिलके आपस में उठना बैठना किस 


विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा अपार जनसमर्थन 


नई दिल्ली । भव्य शुरुआत के साथ प्रारंभ 


शिक्षा, देशभक्ति, 
प्रज्ज्वलित व मां 


म लिख,नाही सि 


सुंदर इंसान बने, 


आए कवि जय सिंह जीत ने कहा कि एक नगमा किसी के लिए गुनगुनाना 


कदर छूटता जा 
इन्द्रा ने कहा रात- 
ख प्यास को, भूल 
डटे हैं सीमा पे 


फैले यहाँ अंधेरे 
चोपड़ा करनाल 


हैं, 
ने 


खी एक-एक 


राजपाल 


प्रेम धीमान ने सभी 


कहा कि मरने की परमीशन दे,या भू 


कराया। इस दौरान 4200 


ने कहा कि आज भाई से भाई का 


ए 


अंगूठी में इसको सजा लीजिए, संगीता गीत गुरूग्राम ने कहा 
बेटी ने जन्म लिया बाबा ने तब से धन जोड़ा,ना दिन देखा ना रात दे 
तिनके से घर जोड़ा, परमिंदर सिंह लुधियानवी ने कहा कि 
वो बेवफा है बेवफा लगती नहीं, हमें ये मुहब्बत है कि खो सकती नहीं, 
राजन कुजंपुरा ने कहा कि जहाँ भर का दर्द तुम मेरे हिस्से में 
डाल दो, पर दिल से देशवासियों नफरत निकाल दो, कार्यक्रम के आयोजक 


प्रस्तुत किया जिसका लाभ 


रहा है, दिल्‍ली से पधारी कवयित्री व लेखिका सीमा रंगा 


रात भर जाग-जाग के करते हैं रखवाली,भूल गए हैं भू 
गए घरवाली, शकुंतला काजल शकुन जीन्द ने कहा कि 


वीर ,भारती के रणधीर, मैला ना हो जाए चीर ,आन बान 
शान का, ममता प्रवीण करनाल ने 


कहा कि हरगिज़ डरना नहीं कि 
मेहनत कर जी तोड़, इंतजार में सवेरे हैं, प्रो डॉ वनीता 
कहा कि दिल हमारा मुहब्बत का पुखराज है , तुम 
कि जब से 


आमंत्रित शायरों,कवियों, कवयित्रियों को शाल एवं स्मृति 


चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम 
समाज के लिए आवश्यक है जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता जिंदा रहती है 
और ये कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भविष्य में उन्होंने बड़े 
स्तर पर कवि सम्मेलन रखवाने की बात भी कही। 


मेरी जुबानी” की प्रस्तुति की, जो उनके 


परिवार हित हर मुसीबत से लड़ जाता हुई विकसित भारत संकल्प Ei अपने से अधिक माई भारत F Sr किसान अपने उत्पादन जीवन में सरकार की प्रमुख योजनाओं द्व 
वो पुरुष कहलाता ।। | पहले दिन देश भर की 259 उ [यतों स्वयंसेवकों के पंजीकरण ङा और उत्पादकता को बढ़ाने परा किए गए परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण 
में एक लाख से अधिक लोगों तक पहुंची। कराने के साथ-साथ 80, |! के लिए उठा सकते हैं। हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत 
बचपन से बुढ़ापे तक जिम्मेदारी का बोझ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 45 नवंबर, 2023 000 से अधिक लोगों ने झी 0३ ।20 से अधिक ड्रोन और सरकार की अब तक की सबसे व्यापक 
कभी बेटा, कभी भाई, कभी बाप, कभी दादा को झारखंड के खूंटी से इस अभियान को विकसित भारत की प्रतिज्ञा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के 
(ततो निज हत व गा जाल जता पाना हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके ली। इस यात्रा में विशिष्ट प्रदर्शश का भी आयोजन दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा a के 
वो पुरुष कहलाता || तहत देश भर में महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तियों - 3,448 महिला. ल किया गया, इसके साथ ही माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर 
आबादी वाले विभिन्न स्थानों से एक ही ओं, 4,475 छात्रों, 495 स्थानीय कलाकारों प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के प्रयास किया गया है कि 
स्व के आरनाव तेला आठ समय वैनों को रवाना किया गया और 298 खेल हस्तियों र के प्रयासों को साथ भी रचनात्मक संवाद हुआ ह सरकारी र योजनाओं का लाभ देश के हर 
अपनों के सब सपने पूरा करता विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले मान्यता देते हुए और उन्हें प्रेरक शख्सियत विकसित भारत प यात्रा में प्रमुख कोने में शत- प्रतिशत परिपूर्णता तक 
जमाने भर बा ना दिन राष्ट्रीय विकास के साझा विजन की के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी ओर सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंचे। 
वो पुरुष कहलाता ।। दिशा में सशक्तिकरण और सामूहिक संबद्ध भी ध्यान आकृष्ट किया गया। लोग परिपूर्णता के रूप में हासिल की गई उप. यह यात्रा व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के 
ता की कहानियों को एक साथ जोड़ती ६ वीबीएसवाई आईईसी वैन की ओर उमड़ लब्धियों का भी उल्लेख किया गया। साथ-साथ सूचना-प्रसार और देश के 


हरदम जलता-पिघलता पर मुंह न खोलता 
पत्थर सा कठोर चेहरा, हृदय फूल सा कोमल 
दिखता बड़ा गुस्सेल परंतु छिप-छिप रोता 
वो पुरुष कहलाता || 
परिवार की हर जरूरत पूरी करता 
स्त्री का सम्मान, बच्चों का भगवान होता 
विष पीकर वह अमृत बरसाता 
वो पुरुष कहलाता || 
- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, 


गया। 
इस 


सरकारी 


दिन 


उज्ज्वला 


रानी कोयल और मनु बंदर की कलाकारी से 

सिंघोला बाग ही नहीं; वरन्‌ आसपास की सारी बगिया 
वाकिफ थी। रानी कोयल गायन में माहिर थी; तो मनु 
बंदर था एक नंबर का नर्तक। दोनों को गायन व नर्तन 
के नियमों की बहुत अच्छी जानकारी थी। उनकी 
कलाकारी की अंचल में तूती बोलती थी। वे दोनों कहीं 
भी कार्यक्रम देने जाते, तो छा जाते थे। उनमें बड़ा 
गजब का तालमेल था। पूरे अंचल में उन्हें नेम व फेम 
दोनों प्राप्त था। पर किसी में भी हो, जब कोई भी 
गुण-विशेष हावी होता है, तो साथ-साथ उनमें अवगुण 
भी अवश्य पनपता है; और बस यही हाल था रानी 
कोयल और मनु बंदर का। जब भी दोनों एक साथ होते 
तो वे दूसरों से अपनी तारीफ सुनकर अपने स्टेटस तक 
भूल जाते; और फिर उनका शुरू हो जाता, आ...आ...सा.. 
रे...गा...मा.... और तक...धिना...धिन... | वे भूल जाते कि 
कहाँ पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। साथ 
ही; अपनी प्रसिद्धि के चलते उनमें घमंड भी आ गया 
था। 
रानी कोयल और मनु बंदर में एक और खास बात थी 
कि वे एक ही आम पेड़ पर रहते थे। आमवृक्ष बहुत 
बड़ा और छायादार था। समय आने पर खूब 
फूलता-फलता था। रानी कोयल व मनु बंदर पेड़ पर 
अपना एकाधिकार समझते थे। पेड़ के नीचे किसी का 
बैठना, उस पर चढ़ना व फलों को तोड़ना उन्हें बिल्कुल 
नहीं सुहाता एक बार की बात है। रानी कोयल और मनु 
बंदर बहुत दूर से कार्यक्रम देकर आए थे। बहुत थके 
हुए थे। पेड़ पर आराम कर रहे थे। तभी अचानक रानी 
कोयल की नजर पेड़ के नीचे एक साधु पर पड़ी 
उसने आँखों से इशारा करके मनु बंदर को अवगत 
कराया। फिर साधु से दोनों एक साथ बोले ऐ कौन 
हैं आप ? क्या कर रहे हैं ? 
मैं एक साधु हूँ। बहुत दूर से चलकर आया हूँ। बड़ी 
जोर से भूख लगी है। पके हुए फलों को देख कर मुझे 
खाने की इच्छा हुई। इसलिए कुछ फल तोड़ने का 
प्रयत्न कर रहा हूँ। साधु की बातों में बड़ी विनम्रता थी | 


गटनाओं व पहलों का सक्रिय मिश्रण देखा 


कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के 
बारे में जागरूकता फैलाना एवं प्रमुख 


परिपूर्णता हासिल करना है। इसी उद्देश्य 
को ध्यान में रखते हुए यात्रा के पहले ही 


यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की 


री योजनाओं की शत-प्रतिशत 


24000 से अधिक लोगों ने पीएम 
योजना के लिए पंजीकरण 


को 


नहीं ! आप जो भी हैं; पर इस पेड़ का एक भी फल 
आप नहीं तोड़ सकते। यह पेड़ हमारा है। इस पर 
केवल हमारा ही अधिकार है। मनु बंदर बोला। 


पड़े और इस दौरान आयोजित गतिविधियों 
में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा साथ ही 
साथ मौके पर प्रदान की 
लाभ उठाया। इस दौरान आयोजित किए 
गए स्वास्थ्य शिविरों में 46,000 से अधिक 
लोगों ने भाग लिया, 
अधिक लोगों की टीबी के लिए और 4500 
से अधिक लोगों की सिकल सेल रोग के 
लिए जांच की गई। वीबीएसवाई ने कृषि 
क्षेत्र में विकास से जुड़ा एक प्रदर्शन भी 


83 ग्राम पंचायतों में आयुष्मान 
शत-प्रतिशत परिपूर्णता है, 
पंचायतों में जेजेएम की शतः 
परिपूर्णता है, 97 


गई सेवाओं का 


जिनमें 6,000 से ग्राम पंचायतों ने खुले में शौच 


दर्जा हासिल किया है। इस 


ग्राम पंचायतों में 
शत-प्रतिशत जन धन संतृष्ति है और 424 


दौरान व्यक्तिगत सफलता की गाथा 


कार्ड की 
89 ग्राम 
-प्रतिशत 


विकास में सक्रिय हितधारक बनने के लिए 
नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु इस उद्देश्य 
को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
कदम है। 
आईईसी वैन द्वारा कार्यान्वित जमीनी स्तर 
की गतिविधियों और लोगों की भागीदारी 
के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया 


मुक्त+ का 
यात्रा के 
ओं को 


200 से अधिक लाभार्थियों 


तैसा € 


हल्की हवा चल रही थी। वृक्ष की घनी छाया उसे 
अच्छी लगी। बैठ कर विश्राम करने लगा। अचानक 


^ कप 


भी शामिल किया गया और इसके अंतर्गत 
ने “मेरी कहानी, 


कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार एक पोर्टल पर 
वास्तविक समय में दर्ज किया जाता है। 


मानना है कि तुम दोनों जैसा कोई नाच-गा नहीं 
सकता। परंतु....! 

परंतु क्या...पथिक ? कहते हुए रानी कोयल फुदक कर 
पथिक के और करीब चली गयी। 

परंतु... मैं भला कैसे मान लूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे 
कलाकार हो ? आँख मटकाते हुए पथिक बोला | 

पथिक ! तुम्हें हमारी कलाकारी पर संदेह है ? पथिक 
इस बगीचे में ही नहीं, बल्कि आसपास कहीं भी कोई 
भी गायन व नृत्य में हमारा सामना नहीं कर सकता 


उसने ऊपर की ओर देखा। पेड़ पके हुए फलों से लदा 


और न ही आप इस पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। यह 
पेड़ हमारी देखभाल में है। रानी कोयल फुदक कर 
तनिक आगे आयी। 

नहीं ! एक पेड़, नदी, पर्वत अथवा प्रकृति की कोई भी 


हुआ था। तभी मनु बंदर और रानी कोयल को पथिक ने 
देख लिया। विनम्र भाव से बोला- ऐ मीठी आवाज की 
धनी कोयल ! ऐ वानरराज ! मुझे कुछ पके हुए फल 
चाहिए। मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। उसके 


रानी कोयल व मनु बंदर के स्वर में बड़ा दर्प था। 
मैं मान ही नहीं सकता कि कहीं भी तुम दोनों जैसे 
कलाकार नहीं होंगे। पथिक में फिर संदेहपूर्ण विचार 
उभरा | 


पथिक की बातें सुन रानी कोयल से नहीं रहा गया 


रचना एकाधिकृत नहीं होती। उन पर सबका समान 
अधिकार होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए अपना कमंडल 
उठाया। साधु ! कदाचित आपको नहीं मालूम कि हम 
दोनों इस क्षेत्र के नामी कलाकार हैं। हम दोनों जैसा 
नृत्य-गायन का प्रदर्शन कोई माई का लाल नहीं कर 
सकता। हम दोनों छोटे-वोटे कलाकार नहीं हैं। 
प्रतिस्पर्धा की बात करें तो हमसे कोई लोहा नहीं ले 
सकता। इसलिए इस आमनवृक्ष को पारितोषिक तौर पर 
बगिया के रहने वालों ने हमारे लिए अधिकृत किया 
है। यह केवल हमारा है। आप इस पेड़ का किसी भी 
तरह से उपयोग नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि 
आप यहाँ से चले जावें। रानी कोयल व मनु बंदर के 
तिरस्कृत शब्द निकले | 

ठीक है। मैं चला जाता हूँ | अपनी कलाकारी पर 
तुम्हें इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ज्ञात रहे 
कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हें अपनी कला 
की निपुणता पर ही पछताना पड़ेगा। पेड़ के कुछेक 


छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए मैं इन्हें ले 
जाना चाहता हूँ। 
नहीं...नहीं...! एक भी फल नहीं मिल सकता तुम्हें; और 


बोली- तो ठीक है, मैं दिखाऊँ तुम्हें अपनी प्रतिभा। दि 
खाऊँगी तब तो मानोगे ना ? उसने कुछ न सोचा न 
समझा, बस अपना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाना 


हाँ , अगर तुम अपने नाती-पोतों के लिए फल ले जाना 
ही चाहते हो तो हवा के चलने से नीचे गिरे हुए फलों 
को उठा सकते हो। कहकर मनु बंदर ने पथिक का 


शुरू किया, मनु बंदर का मटकना शुरू हो गया। गाने 
का स्वर ऊँचा होने लगा। गाते-गाते कोयल 
रानी एकदम मगन हो गयी। उसकी तान सुनकर बंदर 


बोलना बंद कर दिया। पथिक बहुत कुछ बोलना चाहता 
तो था, पर अब इतना ही बोलना उचित समझा- इस वृ 
क्ष के नीचे अपनी इच्छानुसार आराम तो कर सकता हूँ 
न ? निस्संदेह ! तुम बिल्कुल तब तक आराम कर 
सकते हो जब तक तुम्हारी इच्छा हो। मनु बंदर फिर 
बोला। अवश्य आराम कर लो पथिक। अपने से ही गिरे 


से भी नहीं रहा गया। उसका भी मन तेजी से नाचने 
को हुआ। नाचते-नाचते मनु बंदर एक डाल से दूसरे 
डाल पर जोर-जोर से कूदने लगा। उसके कूदने से 
पके फल गिरने लगे। फिर रानी कोयल ने गाना बंद 
किया और मनु बंदर ने अपना नाचना। दोनों ने देखा 
कि वृक्ष के नीचे पथिक ने गिरे हुए ताजे व पके फलों 


हुए फलों को उठा सकते हो; और ले जा भी सकते हो। 
रानी कोयल का कहना हुआ। 

कुछ देर तक पथिक बैठा रहा। रानी कोयल और मनु 
बंदर वृक्ष पर आराम कर रहे थे | फिर पथिक गिरे हुए 
फलों को बीन-बीनकर देखने लगा। सारे फल खराब 


फल ही तोड़ने के लिए आज मुझे मना कर रहे हो। 
पर याद रखना उस दिन एक भी फल तुम्हारे नहीं 
होंगे। शापित शब्दों का उपयोग करते हुए साधु वहाँ से 
चला गया। एक साल बीत गया। एक दिन एक थका 
हुआ पथिक उस आमवृक्ष के नीचे आकर खड़ा हुआ। 


लगे। उन फलों को बच्चों के लिए ले जाना उचित नहीं 
लगा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया। उसने 


ए। 


को बीन-बीनकर अपना थैला भर लिया है। फिर रानी 
कोयल व मनु बंदर पर नजर डालते हुए पथिक 
मुस्कुराते हुए कहा- बहुत-बहुत धन्यवाद तुम दोनों 
को। तभी क्षण भर पश्चात रानी कोयल और मनु बंदर 
देखते हैं कि पेड़ के नीचे वही साधु खड़े हैं, जो साल 
भर पहले आये थे। 

फिर साधु एक हाथ में अपना कमंडल व दूसरे हाथ में 


रानी कोयल एवं मनु बंदर से कहा- मैंने सुना है कि 
तुम दोनों बहुत मशहूर कलाकार हो। सारी बगिया तुम 


दोनों के हुनर का जी खोलकर तारीफ करते हैं। सबका 


थैलाभर आम लेकर वहाँ से चलने लगे। रानी कोयल व 
मनु बंदर साधु को अपनी आँखों से ओझल होते तक दे 
खते ही रहे। टीकेश्वर सिन्हा "गब्दीवाला” 


महिलाओं के विरुद्ध होनेवाली हिंसासे 
दुनिया का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। घर 
हो या बाहर, कमोबेश सभी देशों में स्त्रियां 


महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए 
अंतरराष्ट्रीय अभियान ऐसे ही प्रयासों को 
बढ़ावा देने और स्त्रियों को अपनी सुरक्षा से 


कई तरह के हिंसक बर्ताव का दंश झेलती 
हैं। स्त्रियों के मन, मान और शरीर को चोट 
देनेवाला यह दुर्व्यवहार सीधे-सीधे मानवा. 
धिकार के हनन का विषय है। यही वजह है 
कि हर वर्ष महिला अस्मिता के जुड़े इस पक्ष 


पर जागरूकता लाने और मुखर विरोध 
जताने का प्रयास वैश्विक स्तर पर किया 
जाता है । 


मस्ती करते नजर आई अक्षय कुमार कब 
की बेटी नितारा 


जुड़े अधिकारों को लेकर सतर्क करने को 
लेकर है। बीते कुछ बरसों में जीवन से जुड़े 
हर पक्षपर आये बदलाव के बावजूद 
बहुत-सी महिलाएं शारीरिक हिंसा झेलने को 
विवश हैं। शिक्षित, सम्पन्न परिवारों में भी 
उनके मानको चोट पहुंचाने वाला बर्ताव दे 
खने को मिलता है। परिजनों, सहकर्मियों, 
जीवनसाथी और यहां तक कि अपरिचित 
चेहरोंके हिंसक बर्तावकी खबरें भी आम हैं। 
मनमर्जी से चुने 

७! सहजीवन के 

रिश्ते में 

` महिलाओं को 
मारने-पीटने 
और जान तक 
ले लेनेके मामले 


पंचकूला। राजकीय महिला मह. 


सामने आते रहते हैं। शोषणके इस खेलमें 


कि उन्होंने अपने कार्यकाल के समय किसी 


अब वर्चुअल दुनियासे जुड़ी घटनाएं भी 
शामिल हो गयी हैं। हर आयु वर्ग की मा 
हलाएं हिंसाकी शिकार बनती हैं। यही वजह 
है कि जेंडर आधारित वॉयलेंस का विरोध 
सिर्फ स्त्रियोंका नहीं, समग्र समाजका 
दायित्व है। 
संयुक्त राष्ट्रके मुताबिक दुनियाभरमें 86 
फीसदी महिलाएं और लड़कियां लिंग 
आधारित हिंसा के विरुद्ध कानूनी सुरक्षाके 
बिना रहती हैं। हर घंटे पांच से ज्यादा 
महिलाओं या लड़कियोंकी उनके ही परिवा. 
रमें किसी न किसी द्वारा हत्या कर दी जाती 
है। वैश्विक स्तरपर लगभग तीनमें से एक 
महिला अपने जीवनमें कमसे कम एक बार 
शारीरिक या यौन हिंसाका शिकार हुई है। 
क्रूर व्यवहार करनेवालों में अपनों-परायों संग 
जीवनसाथी भी शामिल रहे हैं। दुनिया भर में 
82 फीसदी महिला सांसदों ने भी माना है 


प्रेरणा देती है। 


स्टॉल 


झलक दिखाई दी। इसमें विभिन्न 
विभागों और स्वयं सहायता समूहों ने 
लगाकर उत्पादों का प्रदर्शन 
किया। इस मौके पर उपायुक्त ने 
कि गीता जीवन जीने का सार 
और सरकार ने विश्व स्तर पर 
गीता का प्रचार-प्रसार किया है 
गीता से हमें सही मार्ग पर चलने की 


सेवानिवृत्त 
गीता के मुख्य सार 


पुण्य प्राप्त 
आगे बढ़ने 


, जिसका विषय 'जीवन के लिए जिला परिषद 
' रहा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 
सम्मानित रामदिया शास्त्री व 
प्राचार्य धर्मपाल शर्मा ने 


करवाया। उन्होंने कहा कि यह हमें 
करने के लिए जीवन में 
की प्रेरणा देती है। गीता 


न किसी तरहकी हिंसा का सामना किया है, 
विशेषकर मनोवैज्ञानिक हिंसा। किसी महिला 
का मनोबल तोड़नेके लिए भी मानसिक 
हिंसा का भी सहारा लिया जाता है और 
सम्मानको ठेस पहुंचानेके लिए भी। आधी 
आबादीके आगे बढ़ते कदमों को रोकने का 
दुस्साहस भी वॉयलेंट व्यवहार के रूप में भी 
सामने आता है। इस अभियानका उद्देश्य ६ 
र-परिवार और सामाजिक परिवेश के लोगों 
को सहयोगी बनने का संदेश देनेसे जुड़ा 
है। हर वर्ष एक खास 

विषय को लेकर जन-जागरूकता लाने 
और महिलाओंकी जद्दोजहद को 
समझने-समझानेकी कोशिश की जाती है 
जेंडर बेस्ड हिंसाका विरोध करनेसे जुड़ा 46 
दिनों का यह वार्षिक अभियान 25 नवंबर 
से 40 दिसंबर यानी महिलाओं के खिलाफ 
हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 


से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तक 
चलता है। साल 2023 के लिए इसकी 


थीम यूनाइट यानी एकजुट हों रखी गयी है। 
इस विषय के तहत 
दुनिया भर की महिलाओं और सरकारों को 
साझी शक्ति के साथ इस दंश से लड़ने का 
संदेश दिया जायगा। यह मुहिम हिंसक 
व्यवहार से जूझती महिलाओं की तकलीफ 
समझने का परिवेश बनाती है। अवेयरनेस 
लाने और अहसासों को समझने का 
बनने से बहुत-सी महिलाओं 
पीड़ादायी परिस्थितियों से निकलने के लिए 
सहायता मिलने की राह भी खुलती है। 


गीता जयंती महोत्सव में दिखा 
अध्यात्म, संस्कृति और कला का संगम 


इंग्लिश की प्रो. अर्चना शर्मा, अतुल 


कालका एसडीएम निशा 


सिंह, 


से अवगत 


के १, का कोई एक 


गगनदीप, 

यादव, से 
सेक्टर- कॉलेज के प्राचार्य यशपाल 
माता मनसा देवी संस्कृत मह. समर्पित 
विद्यालय की प्राचार्य रीटा गुप्ता, जागरूक किया गया। 
मोरनी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. 
शैलजा छाबड़ा, महिला महाविद्यालय 
सेक्टर-44 की प्राचार्य ऋचा सेतिया, 


विद्यालय सेक्टर-44 में वीरवार को भगवान श्रीकृष्ण ह ॐ श्लोक लेकर खुल्लर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी 
जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का हजारों > उच्चारण करे और शिक्षक मौजूद रहे। 

का-2023 का शुभारंभ हुआ। दो दिन साल पहले उससे जीवन मंच का संचालन डा, राजबीर 
तक चलने वाले महोत्सव के पहले दिया गया संवर जाएगा। कौशिक ने किया। जिला स्तरीय 
दिन प्रदर्शनी का आयोजन किया, संदेश आज भी झि | इस अवसर गीता जयंती महोत्सव में नागरिकों 
जिसका उपायुक्त ने अवलोकन प्रासंगिक है। BR पर अतिरिक्त को गीता के ज्ञान के साथ-साथ 
किया। इसमें अध्यात्म, संस्कृति व इस मौके पर उपायुक्त वर्षा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का 
कला के दिव्य और अनूठे संगम की गीता संगोष्ठी का आयोजन किया खांगवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवसर भी मिला। महोत्सव में विभिन्न 


विभागों द्वारा एक ही स्थान पर दर्जन 
अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें 
अंत्योदय व जनकल्याण को 
मर्पित योजनाओं व सेवाओं के प्रति 


र 


te 


इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रेस्ट 
हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की 
प्रस्तुति दी गई | 


फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ने कई सारे बेजोड़ कलाकार फिल्म जगत को दिये है कुछ लोगों ने 
रंगमंच की दुनिया में नाम कमाया और कुछ लोग टेलीविजन उद्योग की ओर चल पड़े। कुछ लोगों को 


ऊंची उड़ान मिली तो कुछ लोग आसमान की काली घटा में गुमशुदा हो गये। यहां पर हम ऐसी ही एक 
अभिनेत्री के विषय में चर्चा करेंगे जो एक जमाने में शशी कपूर की हीरोइन हुआ करती थीं | 
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इस अभिनेत्री का नाम शायद ही किसी को 
पता होगा परन्तु इनकी तस्वीर देखने के 


बाद इनकी फिल्में याद आ गई होंगी। रिंकू 


जायसवाल ऐसी अभिनेत्री रह चुकी हैं 
जिसने बतौर अभिनेत्री फिल्‍मी दुनिया में 
कदम रखा था परन्तु मात्र पांच साल में वह 


RRL 


खोसा, राकेश पाण्डेय और भीष्म कोहली 
जैसे मंजे हुए कलाकार थे। साथ ही 


टेलेन्ट की आंधी में 


रिंकू जायसवाल 
४ रा 


के नाम से लिख के चिट्ठी प्यार की भेज 
दूंगा घर तेरे नाम। इसमें कोई दो राय नहीं 


पद्मिनी कपिला का काम भी पसंद किया 
गया। 'बिंदिया भी चुप-चप, झुमका भी 
चुप-चुप'। क्योंकि ये फिल्‍म लो बजट में 
तैयार की गई थी। इसलिए हिट होने के 


सहायक अदकारा क रूप में दिखने लगीं 
इसके बाद रिंकू फिल्‍म जगत से इसत तरह 
से गायब हुई कि उन्हें याद करने वाला 
शायद ही कोई मिलेगा। बाकी सशक्त 
कलाकारों की तरह रिंकू जायसवाल 
भी एफटीआईआई से जुड़ी हुई थीं। यहां से 
पास आउट होते ही उन्हें मोहन सिंह 
काव्याल की फिल्म इंतजार में बतौर 
लीड एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला। 
4973 की इस सेमी हिट फिल्म में बलदेव 


RR / मुद्रक / 


बावजूद फिल्म के कलाकारों को अच्छी 


है कि फिल्म के फ्लॉप होने का असर शशी 
कपूर के कैरियर पर नहीं पड़ा लेकिन 
नुकसान तो रिंकू जायसवाल को हुआ। आगे 
चलकर किसी भी फिल्मकार ने उन्हें हीरोइन 
बनाया नहीं। परन्तु रिंकू जायसवाल को 


खासी पहचान मिली नहीं। इसके अलावा भी 


जितनी फिल्मों में काम करने का मौका 


रिकू जायसवाल की किस्मत इतनी शानदार 
साबित हुई कि अगले ही वर्ष 4974 में महान 


[| 


कलाकार शशी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर आतिश 


करने का खास मौका मिला। वह फिल्म 
थी- मिस्टर रोमियो। किशोर कुमार की 
आवाज में सदा 
कहानी से सजी इस फिल्म ने बॉक्स 
आफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 'मैं किसी 


बहार गाने और रोमांटिक कहानी 


मिला उन सभी फिल्मों में उन्होंने लाजवाब 
अभिनय किया । जैसे- जितेन्द्र की फिल्म 

(979), संजीव कुमार की फिल्म 
(4980) | 


श्‍्रंकू जायसवाल का किरदार फिल्म की 
कहानी से जुड़ा हुआ है। आतिश में 


उन्होने एक अपाहित लड़की की भूमिका 
निभाई है। ये दोनों उनके जीवन की सबसे 


सम्पर्क 
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बड़ी हिट फिल्में थीं। उसके बाद उनको 
अच्छे किरदार तो मिल गये लेकिन उसके 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 


फिल्म जगत की दुनिया उन्हें रास नहीं 
आई । नीयत, वकील बाबू मंजिल-मंजिल 


जबरदस्त इन बिन बैनर वाली फिल्मों में 
चमकने के बाद रिंकू जायसवाल अचानक से 
गायब हो गईं। 
वह कहां चली गईं इस पर चर्चा करने के 
पहले उनका असली नाम जान लेते हैं। 
दरअसल रिंकू जायवाल का वास्तविक नाम 
रोजी सैमुअल नाथन था। उनका 
जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। फिल्मों 
में असफलता मिलने के बाद उन्होने शादी 
करने का फैसला किया और वह अपने पति 
के साथ हमेशा-हमेशा के लिए इजरायल में 
बस गई । 


अ 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
विशेषता होती है। 
अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा 
विवाद की स्थिति में न्याय 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक- 


